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AGE) 
मैं सभी व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने लेख, स्मृति 


तथा अन्य प्रकार के संस्मरण हिन्दी में भेजकर, इस मन्थ के चयन में असीम ; 


सहयोग प्रदान किया 21 कुछ लोगों के' लेख अथवा संस्मरण स्थानाभाव के 
कारण अप्रकाशित रह गए हैं जिसका मुझे हार्दिक खेद है परन्तु उन सभी का 
मन्तव्य किसी न किसी लेख में साकार अवश्य है। आशा हे. भविष्य में 
समिति को उन मह्दातुभावों का जो रटाटे जी के समकालीन थे अथवा सन्निकट 
थे अथवा जिन्हें किंचित सम्पर्क एवं सहयोग मिढा ( समिति जिनसे सम्पक 
स्थापित न कर सका ) वे अपना संस्मरण-लेख अवश्य समिति को भेजने की 
महती कृपा करेंगे जिससे रटाटे eaters का “परिशिष्ट” प्रकाशन भविष्य में 
उनके बन्धुत्व एवं सहयोग से किया जा सकेगा। 
आचार्य मुद्रणाळय के व्यवस्थापक श्री नरेन्द्र कुमार आचार्य ने जिस छगन 
एवं उत्साह से इस ग्रन्थ के प्रकाशन में अपना सहयोग प्रदान किया उसके ढिए 
उन्हें धन्यवाद है । 
स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन में विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ा 
जिससे ग्रंथ सम्पादन प्रारम्भिक कुछ मास तक स्थगित आय सा था परन्तु डा० 
आदित्यनाथ भा मद्दोदय की प्रेरणा एवं पूर्ण आर्थिक सहयोग के फलस्वरूप ही कार्य 
में गति आई और स्प्॒ति-प्रन्थ के प्रधान सम्पादक पं०श्रीमदनंतशाखी फड़के जी ने 
समयाभाव रहते हुए भी अपना यथेष्ट समय देकर इस ग्रंथ का प्रारूप तैयार 
किया और प्रकाशन का कार्य पूर्ण तत्परता से प्रारम्भ किया परन्तु मुद्रण यन्त्र 
निमित्तक मनुष्य सुळम अशुद्धियाँ संभावित हैं अतः विज्ञपाठक च्मा करेंगे। 
वाराणसी श्रीविछास गुप्त 
मई १०-४-६९ सम्पादक ( हिन्दी विभाग ) 
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,  शुभकामनाएँ 
राष्ट्रपति सचिवालय, 


N राष्ट्रपति भवन, 
नमनी नई दिल्ली-2 _ दिसम्बरर, १९६८ 
पत्रावळी Ho १८ (२)- हि | ६८ अग्रहायण ११, १८९० (शक) 


प्रिय महोदय, 
राष्ट्रपति जी के नाम भेजे दिनांक १९ नवम्बर, १९६८ के आप के पत्र से 
यह जानकर प्रसन्नता हुईं कि श्री रामचन्द्र शास्री जी की स्मृति में एक स्मृति न्थ 


- के प्रकाशन का आयोजन किया जा रहा है | 
शुभकामनाओं सहित, | 
अवदीय, 
खेमराज गुप्त 
राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव 
उप राष्ट्रपति, भारत 
नई दिल्ली 
प्रिय महोदय, 


आपका पत्र दिनांक २ अगस्त, १९६८ का प्राप्त हुआ, धन्यवाद | 


सुझे यहद जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप वेदसूतिं रटाठे जी के संमानार्थ 
एक “स्सृति-प्रंथ” प्रकाशित करने जा रहे हैं । 


मैं “स्मृति-प्रंथं” की सफळता के छिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। 


आपका 


वी० ato गिरि 
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राज्यपाल सचिबालय 
उत्तर प्रदेश 
महोदय, 
आपके पत्र दिनांक १९ नवम्बर १९६८ के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का आदेश 
हुआ है कि श्री राज्यपाल मद्दोदय को यह जानकर हषं है कि रटाटे स्मृति अन्थ 
प्रकाशन समिति वाराणसी ने वेदमूर्ति रटाटेजी की स्मृतिं में एक ग्रन्थ प्रकाशित करने 
का निश्चय किया हे | 
उक्त म्रन्थ की सफलता के लिए श्री राज्यपाढ महोदय अपनी शुम कामनायें 


भेजते 
जते हैं । adie 


सत्यनारायण श्रीवास्तव 
सहायक सचिव, 
कृते सचिव श्री राज्यपाळ, उत्तर प्रदेश 
‘eee 
डा० सम्पूर्णानन्द्‌ 
काशी विद्यापीठ, 
वाराणसी २। 
दिनांक दिसम्बर १९, १९६७ ई० 
प्रिय महोदय 
मुझे आपका १६ तारीख का पत्र मिळा। उससे ae जानकर बहुत दुःख 
हुआ कि किन्हीं कारणों से आप के प्रयत्न करने पर मुझसे आपकी भेंट न हो सकी । 
वे० qo रटाटे जी वेद विषय के इनेगिने विद्वानों में थे और मेरे ऊपर उनकी 
कृपा थी | आपको यदि सायंकाळ सुबिधा हो तो किसी दिन भी आ सकते हैं | 
यदि सबेरे अधिक सुबिधा रहती हो तो सबेरे भी ढगभग दस बजे के आ सकते हैं। 


आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा TERT हूँ। 
आपका . 


सम्पूर्णानन्द्‌ 


a. 
a 
a 
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श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यवर्यश्रीमच्छंकरमगतरतपादपरतिष्ठितश्रीकाश्ची- 


- कामकोटिपीठाधिपजगद्शुरुश्रीमचन्द्रशेखरेन्द्रसरस्ततीश्रोपादादेशानुसारेण 


श्रीमज्ञयेरद्रसरस्तरतीश्रीपादे? क्रियते नारायणस्मृतिः | 
Tle रामचन्द्राग्निहोत्रिसंस्मरणार्थकः | 
प्रबन्धो जीयतां विद्वत्समाजनसभाजितः ॥ 
नारायणस्मृतिः 


जि र 


अनन्तश्रीबिभू पितञयोतिष्पीठाधीरवरजगद्गुरुशङ्कराचार्य- 
स्वामिश्रीमत्कृष्णवोघाश्रममहाराजाः 
ज्योतिर्मठः, वदरिकाश्रमः 
आनन्दमङ्कळामिळाषिणः श्रीमन्तः 
बहु प्रमोदमावहृति श्री रटाठेस्स्रति-म्रन्थ-प्रकारान-संकल्पवतां विपश्चितां 
साधीयान्‌ चारु-विचार-प्रचारः | कृते च प्रति कतेव्यमेष धर्मः सनातनः इति पौराणी- 
कृय को नाम सचेता यो वेदिक-साहिस-सेवा-जुषां बिदुषामवदात- 
कमोणि स्मृतिपथं नाधास्यति। अहर्निशं वेदिकस्वाध्यायाध्यापनाध्ययनपरायणानां 
स्वनाम-धन्यानां रटाटेमहाभागानां वेद्साधनां स्मारं स्मारं चित्रीयते नश्चेतसि 
तेषां स्वभाव-शान्त-मूर्तिः । किमिव कळयामस्तेषां त्रयी-सम्बन्धिनों सेवाम्‌ । आशा- 
स्महे यत्तन्निमित्तकेनानेन कर्मणा भगवान्‌ भूतनाथः प्रसादभेष्यतीति । प्रकाशन- 
समितेरयं प्रयासः सानन्दं सफळतामादधत्‌ वेदमूरतेस्तस्य बिदुधस्तोषपात्रं भविष्य- 
तीति विइवसिमि | श्रीमञ्जदूगुरूणामादेशेन 
भवदीय 

आचार्यश्यामलालशमा, 


एस० To 
5 -fpe 


अनन्तश्री विभूषितजगदूगुरुशंकराचायंभीनिरञ्जनदेवतीर्थमहाराजाः 
श्रीगोवधंनमठः पुरी 


ह चतु्ेदनिष्णातानां संप्रति विइवनाथसायुस्यसंगरपतानां श्रीरामचन्द्रशाखि- 
1 पूर्वोश्रमस्थे मयि यो मह्दानुपकारभारः समजनि तमधुनापि गोवर्धन- 


f टु ; या पीठाधिष्ठिता बयं न विस्मरामः | 
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श्री बिश्‍वनाथसायुज्यसंप्राप्तानां भरीरामचन्द्रशा्निरटाटेमद्दोद्यानां समये श्रौत 
स्मातोदिषु निष्णातास्ते एवासन्‌। पुनश्चास्मिन्‌ समये तत्सद्टशाः प्रादुर्भवेयुरिति 
दुष्करमेव प्रतिभाति । तत्स्मृतिप्रन्थः प्रकाशमेष्यतीति सर्वथा सवेप्रकारेणाभिनन्द- , 
नीयमेव | यदि समय उपलभ्येत तर्हि तत्स्मरणान्यन्यान्यपि छिखिष्यामः | नोचेदिद- 
मेव प्रकाइयतामिति | 
निबेद्यते-- 


शरीनिरञ्जनदेवतीर्थः 


Fo Mo वि० जगद्शुरु्रीशंकराचार्यमेरुपीठाधीशवराः 


स्वामिश्रीमहेशवरानन्द्मद्दाराजाः 
वाराणसी 
बिढदूबरेण्यरमणीयगुणाणंबश्रीः 
श्रीरामचन्द्रविबुधेन्द्रगणाभिनन्दः | 
दिव्यार्निद्दोत्रपरिपूतबरो रटाटे- 
बंशावतंसनिगमागमसावंभौसः ॥ १ ॥ 


नृत्यन्ति यत्र महिते मददिमोन्महाहे 
वेदाश्चतुष्टयवितुष्टिभराः प्रमत्ताः। 
अष्टो तथा विकृतयः सखितां दधानाः 
खेळन्ति बहिबळया इव मोद्मानाः॥ २॥ 


बाराणसीसुरगिरामधिवासभूमौ ai 
-बिद्याङ्ये भरवभूमियशोबिभूतो । 

श्रोतप्रतिष्ठिवतमाध्ययनं णिजथे; 

संभूषयन्‌ विरुरुचे बुधमान्यमान्यः ॥ ३ ॥ 

गायन्ति wa किळ कीत्तिकळां छलामां 


स्तस्मै विपश्चिद्समाय शुमारिषः स्युः ॥ ४ ॥ 


——0<e—— 
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शीसंस्थान-गोकर्ण-पतगाली-जीबोत्तम-मठः पतंगाली-गोमन्तकः, 
काइयां समागतानामस्माकं कर्णपथे इदमायातम्‌, यद्‌ वेदमूर्तीनां संप्रति 
` दिवंगतानामाहिताग्नीनां श्रीरासचन्द्रशाखिरटाटमहोदयानां gaei स्मृतिग्नन्थः 
प्रकाशमेष्यतीति | अयं परमसंतोषस्य विषयः। वेदानां समुत्कषोर्थ तत्र प्राप्त- 
विशिष्टकीर्तीनाँ स्मृतिम्रन्थप्रकाशनमिदं समुचितमियस्माकं geet विशवासः | 
अत इदं कार्य साफल्यं भजताम्‌ , तेन च वेदाध्ययनशीलानां कल्याणं भवत्विति 
भीपरमेइबरं संप्राथ्ये सर्वेभ्य आशीर्वादं प्रदध्मः। a 
श्रीद्वारिकानाथतीथः 


— Po 


श्री १००८ मन्तः श्रीस्वामिकरपात्रिपादाः 

स्वस्ति श्रीमतामधीतर्ग्वेदानां समुपासितयजुषामभ्यस्तसाम्नां ग्रहीताथवेणां 
घनान्तवेदपाठिनां श्रोतस्माताँभयकर्मकाण्डविधिनिष्णातानां विद्वदूगोष्ठ्यप्रणीनां 
aes यावदाह्दिताग्नीनां साम्प्रतं Bad यशःशरीरेण विदुषां मनोभूमिषु 
बतेमानानां श्रीरामचन्द्रशाख्रिरटाटेमद्दाभागानां स्मृतिप्रन्थप्रकाशनं कस्यास्तिकस्य 
सचेतसो न मनोमोदावहम्‌। वणोश्रमाचुसारिःश्रोत-स्माते-मागंमाळम्व्य वेदशास्रा- 
भ्यासपुर्वेक विद्यामधिगम्य वेदिकमागोचरणेन तत्मतिष्ठापनार्थ प्रयतितमास्तिकेमेहा- 
TATA: | एष एवेतेभ्यो वितीर्णः भ्रद्धाव्जलिरिति शम्‌। 


श्रीमतां श्रीस्वामिकरपात्रिपादानामाज्ञावशवतों 
मार्कण्डेयः 


भाइिविनकृष्णप्रतिपदू सं. २०२५ 
घमेसंघः, दुर्गाकुण्डस्‌ , वाराणसी-५ 


OE 


सरसंघचालक मा० Fo गोलवलकर 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, केद्र-नागपुर १ 


सादर वन्दे आपका Ro १५-२-६९ ई० का पत्र कळ दि० ३-३-६९ को प्राप्त 


हुआ, इसके कुछ मास पूर्व वेदमूर्ति भीरामचन्द्र शास्त्री रटाटे स्मृतिम्रंथ प्रकाशित 
करने की योजना की सूचना मुझे मिढि थी । किन्तु अविरत प्रवास तथा अन्यान्य 
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कार्य में व्यत्त रहने के कारण मैं कुछ लिखकर भेज नहीं सका जिस ge के लिए 
में आप सब महानुभावों से क्षमा प्रार्थी हूँ । | 
अव ग्रंथ पूर्ण रूप से प्रकाशित होने का समय निकट आ रहा है। ग्रन्य सर्वांग 
पूर्ण होगा इसमें संदेह नहीं दै । श्रेष्ठ frase इसकी निर्मिति में जुटे होने से यह ग्रंथ 
वेदों के संबंध में सांगोपांग ज्ञान देने वाला, वेदों के प्रति उत्कट श्रद्धा जगाने वाळा 
एवं जिन महापुरुषों ने ऐहिक मोह त्याग कर वेदाध्ययन को परंपरा अखंडित 
रक्खी है उनके प्रति कृतज्वतापूवेक असीम आदर जागृत करने वाळा सिद्ध दोगा, 
यह स्पष्ट है। आपका विस्सृतप्राय धर्मजीवन तथा राष्ट्र भाव का पुनजोंगरण करने 
बाळा यह सञ्रयास सफल होगा ही । जिसके निःश्वसित बेद हैं उसका Sage इस 
ग्रंथ को संपूर्ण समाजमें अत्यन्त आदर का स्थान प्राप्त करा देगा यह मेरा 
विश्वास है । 
विश्वळीळा'चचाळक जगज्ञियंताके चरणकमलों में मेरी यही प्रार्थना है । इतिशम्‌ 


विनीत, 

मा० स० गोलवलकर, 
या 
पूज्यपाद अवधूत भगवान्‌ रामजी 
अस प्रधान कार्याळय 
‘Glo कुष्ठ आश्रम? 
वाराणसी | 
दिनाङ्क ३१-१२-६८ 
वेदमूतिं wre स्म्ृतिप्रन्थ प्रकाशन समिति | 


प्रिय रटाटे जी, मुझे यह जानकार प्रसन्नता हुई कि आप ढोग स्वर्गीय रराटे जी 
के निमित्त एक स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित करने जा रहे हें । रटाटे जी मेरे बहुत निकट 
सम्पर्क में रह चुके हैं। _ 

स्वर्गीय रटाटे जो केबळ वेद के उच्चकोटि के विद्वान्‌ ही नहीं थे, वे तन्त्र के 
भी अच्छे ज्ञाता एबं. साधक थे। उनकी उपासना में यह अदूसुत्‌ समन्वय था | 
श्री रटाटे जी रूढिगत मान्यताओं के परे थे। उनकी स्मृति में निकळ रहे मन्थ को 


को कामना करता हूँ | 
a सस्नेह भगवान्‌ राम, 
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to श्रीकुवेरनाथशुक्ट! 


Yo To प्रस्तोता चा० सं० वि० fio, एवं अन्य शिक्षाविभागाधिकारी | 
स्वनामघन्या वेदिकशिरोमणयः श्रीप० रामचन्द्रशाखिरटाटेमह्ोदयाः काशीस्थ- 
बदिकेषु मूर्धन्यं स्थानमळंकुबीणाः आसन । एभिः साद्ध॑ मम चिरकाळपर्यन्तमतीब 
सान्द्रः सम्बन्ध आसोत्‌ । यदाहं बाराणस्यां राजकीय-संस्कृत-महाविद्याळये वाराण- 
सेय-संस्कृत-विश्वविद्याळये 'च प्रस्तोतृपदे कार्ये gaara, विविधेषु अवसरेषु, 
विभिन्नेषु आयोजनेषु, बिह्ठदगोष्ठीषु, बिद्ठत्सम्मेळनेषु च श्रीरटाटमद्दोद्यानाम्‌ अद्भुत 
बैदिक-पारिडित्यं दृष्टा तदूगुणगणाङष्टचेताः तेषां प्रशंसकः समभवम्‌ । 
बाराणसेयसंस्कृतबिश्वविद्याळयस्य भूतपूर्वोपकुळपतिना श्रीमता आदिलनाथ- 
मामहोदयेन इमे सम्मानित-प्राध्यापकत्वप्रदानेन समादृताः | 
काइयां केन्द्रीयप्रशासन-प्रदेशीयशासनविभिन्नविश्वबिद्याळयप्रतिनिधिरूपेण 
समागताः अनेके विशिष्टा मद्दा्ुभावाः Fete: समागताः संस्कृतानुरागिणो 
विद्वाँसश्च काशीस्थविदुषां वेदपाठं ओतुकामाः श्रीमतां रटाटेमहोद्यानामङ्कुतं वेदपाठं 
ya चमत्क्ृतचेतस्काः आनन्दाब्धो निमग्ना एतेषां प्रशंसकः समभवन्‌ | 
शीळसदाचारसौजन्यमूर्त॑यः सरङ्चेतस्काः वपुषा, वेषेण, कान्या च आदर्शभूता 
वेदमूतेयः श्रीरटाटेभहोदयाः स्वीयेन पाण्डित्येन, गुणगणेश्च विद्वत्सु अमरभूताः 
सदेव स्थास्यन्तीति ढं विश्वसिति | 
भीकुबेरनाथशुक्कः 
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विषय; लेखक व लेखिका 
वेदमूति रामचन्द्र शास्त्री रटाटे, जीवनी, कौस्तुमानन्द पाण्डे 
विश्व परमेदवर का रूप sto दा० सातवळेकर 
भारतीय संस्कृति वेदिकारा की श्री मंग देव शास्त्री 
व्यापक दृष्टी 
पाणिनीय व्याकरण एवं स्वरप्रक्रिपा कु० प्रज्ञा देवी 
नमोऽस्तु वेदमूतये श्री श्रतिशीळ शर्मा 
gut Ho रामचन्द्र शास्त्री रटाटेजी का. वेदाचाये अनन्तराम डोंगरा 
एक संस्करण 
श्रद्धांजलि सोमनाथ वैद्य 
चतुर्वेदमुति स्व० श्रीरामचन्द्रशास्त्री सत्यदेव वासिष्ठ 
रटाटे जी के प्रति, 
वेदमूति रटाटे शास्त्री का स्मरण सप्याँशु मोहन मुखोपाध्याय 
श्री रटाटे जी एक पहेली मी हैं, विष्णु शास्त्री चितळे 
fo go वेदमूर्ति रटाटे जी के पत्रों के अंश सम्पादक ( हिन्दी ) 
काशी की वैदिक एवं श्रौतादि परंपरा ato वि० कालविट 
कक 04६ -- 
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. "च्य स्डुव्ञेच्च्ञिच्च्दी गए च्टा ब्रेक उनृ च्ति उत्र ज्म ष्य: 


श्रतिततिरतिरासीद्रामचन्द्रो रटाटे 
स्मर्ता 
योगी नरहरिनाथः शास्त्री, 
विद्याल्कारः, कविरत्नम्‌, सरस्वतीस्नातकः, 
गोरक्षराष्टरनेपारसिद्वा था चलमृगस्थलीगोरक्षनाथपीठनिष्ठः | 


मह्ाराष्ट्रकोङ्कणस्थ-कायग्राम-टुकेकरः | 

मराठेतो eÈ च काशीमागात्‌ सुधीरसो ॥ १॥ 
श्रीविनायकशास्रीति पौराणिककुढोद्‌भवः | 
श्रीकृष्णस्तस्य पुत्रोऽभूद्रामचन्द्रसतोऽमवत्‌॥ R ॥ 
रामचन्द्रस्य पुत्राश्च VAR वेदसम्मिताः | 
दुण्डिराजोऽभवड्य्येष्ठो मध्यो नारायणोऽभवत्‌॥ ३॥ 
विनायकल्ततस्तुर्यः श्रीकृष्णः पूर्येनामधृक्‌। 
इतः शताब्दीपूर्थं हि काश्यामाश्रयदायकः ॥ ४ ॥ 
शिवराजामासवर्ग प्रख्यात पन्तपेशावः | 
असूतरावनामासौ स्वनामगणनायकः॥ ५ ॥ 
A ग्लाया, तथा पोतनवीसके । 
वेले मन्दिरे gies, रामस्य जन्म च॥६॥ 
शाके अङ्गाङ्कषिचन्द्रे ग्रहविद्यालये स्थितः। 
मौज्चीबन्धात्‌ पूर्वमेब शिक्षां ज्यौतिषमेब च॥ ७॥ 
-अष्टाध्यायीमथो छन्दो रघुवंरामतन्द्रितः । 
aaa कण्ठेऽधारयद्‌ ` धारणान्वितः ॥ ८ ॥ 
उपनीतौ प्रच्छयमाने वेदाध्ययनमादृतः। 


। समाळोक्य वैदिकान्‌ मधुरम्रियः ॥ ९॥ 
ss जातो बैदिकत्वमविन्द्त । 
बाळदीक्षितकाले च ऋष्वामध्यापको गुरुः॥ १०॥ 
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निद्यानन्दः पर्वतीयो यजुषाममिभावकः । 
बाळशास्त्री बापटो5सौ सान्नामध्यापको FT: ॥ ११॥ 
Ter शाक्तदीक्षाया योगादीनां निदेशकः | 
गणेशमट्टमातेण्डो गुरुरासीद्थवणाम्‌॥ १२ ॥ 
तथा थथ्थेऽभिधोंऽयोध्यावासी न्यासी 'च देशिकः | 
'चतुष्वंपि च वेदेषु रामचन्द्रस्य योग्यता॥ RR 
कृष्णगोदुग्धपानेन . सार्थवाणीविशेषता । 
दिवं पितरि याते तु पाताडभूच्छि ध्यवत्सढः ॥ १४ ॥ 
Rema: पर्वेतीयः, स मेने पितरं च तम्‌। 
अयोध्याधीशसौधे च बेंदानश्रावयदू बुधः॥ १५ ॥ 
चतुरः पञ्च aÑ पुनः काशीमुपागतः | 
साङ्गवेदः, साङ्गवेदविद्याळयमवर्धयत्‌ ॥ १६ ॥ 
अथवोध्यापनेरिद्धः सार्धवर्षमकुण्ठितः | 
काशीस्थे द्रभज्ञाया विद्यालय उदारघीः॥ १७॥ 
 दरभज्ञानरेशेन नियुक्तोधध्यापने. बशी | 


श्रीरामेश्वरसिंहेन बिद्याविनयशाळिना ॥ १८॥ 
हात्रिशदव्दपयन्तमथवीध्यापको5पि सन्‌ | 


अन्ते  सप्ताव्दपयेन्तसचामध्यापको5प्यभूत ॥ १९ ॥ 
वार्धेक्ये वसता गेहे वदगोरवदक्षिणा | 
सम्मानिताध्यापकस्य = शते प्रापि दक्षिणा I) २०॥ 


| Loto a बाराणसेयतः | 
सप्ताब्दान स्थया स्थितः ॥ २१ ॥ 
द्वात्रिंशद्वर्षपर्यन्तं श्रौताधानविधानतः | 


संयुतः सहधर्मिण्या पुत्रपौत्रादिभिः ae २२॥ 
विप्रानशीतिसाइस्रान्‌ स्वगृद्देऽभोजयत्‌ stl . 
दीयतां ओोज्यतां वाक्यमाहिताग्नेरभून्मुखे ॥ २३ ॥ 
श्रीपाददामोदरतो लेभे सातवलेकरात्‌ | 
शोधने5थवेणां काश्यां रामः सम्मानमागतात्‌ ॥ २४॥ 
गोरक्षराष्ट्रनेपालप्रधानस्य च a 
कोट्याहुतिमहायज्ञे 'वन्द्रशंसेरवर्मणः ॥ २५। 
५॥ 


धचन्द्रबालकुमायोश्र हेमराजनिमन्त्रितः l 
ma भूळनपुर्या हि सोध्थबैणि विचक्षण; ॥ २६ 11 
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* Salant 


अथबेणां व्यधात्‌ कृत्यं यजमानादितोषणम्‌ | 
क्रतो थुत्वा श्रुतो दाक्ष्यं द्वेमराजः स्वमात्मजम्‌ ॥ २७ ॥ 
साम्नां राणायनीं शाखामध्येतुं तस्य सन्निधो | 
प्रेषयामास दत्त्वा च भूयसीं दक्षिणामपि॥ २८॥ 
विद्याव्यसनिना तेन प्रारब्धा कोसुदी मुदा । 
अशीतिवर्षचयसा श्रीकृष्णस्य MARET RN I 
कण्ठविद्यापक्षपाती लेखनाथ्यासवर्जितः | 
द्वेषो प्रमाण-पत्राणा गुणानां ग्रहिळो AT ३०॥ 
गोसेवायां सदा सक्तो . वेदाध्ययनतत्परः | 
` निर्दिशन्‌ वैदिक धर्मः शिष्यवर्गे विशेषतः ॥ ३१॥ 
वेदिकानामभुन्मान्यः कर्मकाण्डे प्रकाण्डधीः | 
याचनावृत्तिविरो निरतो दानकर्मणि॥ ३२॥ 
पौराणिककथास्थोंऽपिं मन्त्रत्राह्मणतन्त्रवित्‌ । 
सोजन्येन 'च सोशील्यात्‌ स्वजनान्‌ सुजनानपि ॥ ३३ ॥ 
SUA स सायुञ्यान्मजयन्‌ शोकसागरे | 
बिश्वनाथे विश्वनाथे रामचन्द्रः स वेदिकः ॥ ३४॥ 
द्वानवयब्दवयसि काइ्यां गङ्गातटे सुखम्‌। 
तस्य॒ स्मृतौ किश्चिदुक्त दुरुक्तं शोध्यतां बुधैः ॥ २५॥ 
क्रतु-कृतिकृतिमध्ये सुप्रसिद्धो बुधोडसो 
` “श्रुतिततिरतिरासीद्रामचन्द्रो vere” | 
अथ : नरहरिनाथः mA विश्वनाथं 
श्रुतिषु भवतु . भक्तिः शासकानां जनानाम्‌ ॥ ३६॥ 


शाके १८९० शुचौ सिते नवम्याम्‌ | 
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सांम्प्रतिका ब्राह्मणाः, वेदविद्या च । 
अनम्तश्रीविभूषितज्योतिष्पीठाधीश्वर- 


जगदुगुरशषछ्राचार्यस्वामिश्रीकृष्णबोधाश्रममहाराजा: | 
ज्योतिर्मठ:, बदरिकाश्रमः । 


बिद्तिचरमेतत्‌ भवताम्‌, यद्‌ भगवतः श्रीमज्ञारायणस्यादिपुरुषस्य नाभि- 
कमलोद्भवेन 'चतुर्मुखेन त्रण त्रयीं विद्या नारायणेनोपदिष्टां संस्मारं संस्मारसृषिभ्यः 
स प्रादायि । सत्स्वपि 'चतुघु वेदेषु तेषां त्रयीसंज्ञा ऋग्यजुः्सामसिः निर्णीयते | अतः- 
सेषा वाक्‌ त्रेधा विहिता ऋचो यजूषि सामानि चः इत्यादिवचोभिवेंदानां त्रयीत्वं 
यत्र तन्न ब्राह्मणम्नन्थस्थृतिप्रश्नतिपूपळव्धुं शाक्यते, अन्यत्रापि--तेषामृग यत्राथवशेन 
पादव्यवस्था । गीतिषु सामाख्या। शेषे यजुःशब्द इति। एवंत्वेडपि चतुर्थ- 
वेदस्याथवंणोऽपि वेदत्वं न विहन्यते। यथा ऋगयजुःसान्नां मन्त्राणामन्यत्रान्यत्र 
eer eens, तथेबाथवंवेदस्यापि शौनकादिशाखाभेदेनाथर्व- 
ore । अत एव “चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुरवेदः सामवेदो- 


एषां चतुर्णा वेदानां महत्त्वमपि सम्यगुपढभ्यते, wert हि-- 


चातुर्वण्यं त्रयो ठोकाश्चत्वारश्चाश्रमाः प्रथक |. 
भूतं भविष्यं भव्यञ्च सर्वं वेदात्‌ प्रसिध्यति || 


वेदेभ्य एव सम्पादिताः सन्ति। a भमकद्म्बकस्य च निखिळा अपि कार्यकळापाः 


पितृदेवमनु ष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनम्‌ - 
अशक्यं चाप्रमेयञ्च वेदशास्रमिति स्थितिः | 


विद्योतन्ते थे | 
शक्नोति कश्चनापि हाह लो TRR, नेतेषासाकङचिुं 
लिय, ete परमनिःभेयससाधकाद् ss ठ्रिजातीनामिति . 


अतो वेदशा्राभ्यासशाळिनां अक्षोचित-कर्म-जुषां विदुषां र ES 
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राशयो5पि जातुचित्‌. कमळदळमिव तोयराशयः। अत एव 'ब्राह्मणेन निष्कारणं 
षङङ्गो वेदोञध्येतव्यो जञेयश्ष' इति पातञ्जले महाभाष्ये श्रूयते | स्पयादिष्वपि- 


वेद्मेव सदाभ्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ द्विजोत्तमः | 
वेदाभ्यासो हि विप्रस्य तपः परमिद्दोच्यते ॥ 


इति वेदस्येव तपःपुरस्सरं ग्रह्दीतिरुच्यते ज्राह्मणानां कृते, वेदानभ्यासपुरस्सर- 
मन्यसद्सच्छास्राणाभ्यासवतां श्रमिणां प्रत्युत निन्दापि श्रयते, तथाहि 


वेदाभ्यासविद्दीनस्य शाख्राभ्यासरतस्य च | 
न तस्य वचनं ग्राह्यम्‌ `" ** *** ॥ 


न स ब्राह्मण उपदेष्टमहति यो हि वेदानतिक्रम्यान्येधु केषुचिच्छाखेषु काल- 
क्षेपं बिदधाति । न केवळं गहँणीयः सः, प्रत्युत सान्वयः शूद्रत्वं गच्छति जीवन्नेव यो 
बेदमपहायान्यत्राचरति श्रमम्‌। इत्थं सवंशा्जसिद्धान्तसिद्धं वदस्योपादेयत्वं 
ब्राहमणानां सवंशास्रसम्मतम्‌ । 


परमाधुनिकेत्रीह्मणेने केवळं वेदस्य परित्याग एवाकारि, अपि तु तदुपदेश- 
विपरीताचरणेन स्वशिशवो5पि तथा कृताः, यथा वेद्शब्दादपि समुद्विजन्ते | कतिपये 
पण्डिताः संस्कृताभ्यासजुषो5पि वेदाङ्गेरेव तोषमापन्ना न वेदस्वाध्यायदत्तादरा: 
द्रीद्इयन्ते । तेषामपि संख्या नातीवोपळभ्यते । भौतिक-विज्ञानचमत्कारखिलीः 
भूतमस्तिष्काः, “तस्मात्‌ ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवे” इत्यादिमहर्षिवाक्यान्यपि विस्म॑रन्तः, 
केवळं ळोभ-मोह-मदिरामदान्धाः, स्वान्‌ वालान्‌ वेदं विस्मारयन्तः पाश्चाद्यशिक्षासु 
दीक्षितान्‌ विधाय न बिदेशप्रेषणादू द्राग्‌ विरमन्ति | कथङ्कारं ते विद्वांस इद ळोके परत्र 
q शर्मभाजो भविष्यन्तीति न विद्मः | येषां Teg वेदस्यारवः सवी दिशाः पूरयन्निव 
सर्वविधं भ्रेयोजातमातेने, अद्य तत्रेव सो ए टि, कैट, आर ए ठि, रेट, प्रभृतिशब्दाः . 
श्रवणशष्कुछीः खण्डयन्तीबोपळभ्यन्ते। किं ते विपश्चितः परळोकबिषयं न श्रहृधति? 
किं सत्यापयन्ति यदयमेव छोको नास्ति पर इति ? किमिव कथयामो यत्राम्रजानामीहशौ 
शोच्यावस्था, तत्रान्येषां वणोश्रमावळस्बिनां कृते नास्ति कथनस्यावसरः | अन्धीभूत- 
'वक्षुष्कस्य प्रतिपदं स्वळनं स्वाभाविकम्‌ । 

वेदाभ्यासेन सर्वमपि कामना-कदम्बकमनायासेन साधितं भवति, इति न केवल 
वचोषैळक्षण्यमपिं तु शाखकारेः सम्यगम्यस्याचुभूय च सध्रोचीनेन ज्ञानेनोट्टङ्कितम्‌- 

यं यं कामं कामयते तं तं वेदेन साधयेत्‌। इति & 

साम्प्रतिकाः पांश्चायरिक्षाभ्यासान्धानुकरणेन परियक्तनियनेमित्तिककर्म- 

कळापाः, नेकशो अममूलतद्धारणाध्यासितस्वान्ताः, परियक्तकुढाचारविचारा) नेक- 


१ ९ ~ ००.०. 
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द्‌ संस्कृतविभागः . 


कष्टाला अपि ड्विजा वालविकसुखपराङ्युखाः सुखाभासाभ्यासमरुमरोचिसंप्रतारिता 
इतप्ततो बम्भ्रम्यमाणा ळोचनगोचरतामागच्छन्ति | 'चातुबेण्येस्य मान्या अपि 
भूदेवा अनुपनीतारिछन्ञशिखाः समधीताङ्ग्ळमाषाकतिपयाक्षराः स्वधमं संशयानाः 
केवल धनोपार्जनदत्तादराः पूरवेजानुषीन्‌ कुतकेराक्षिपन्ति | न च ते स्मरन्ति 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य 'च वजनात्‌ | 
आळस्याद्न्नदोषाच्च सृत्युर्षिप्रान्‌ जिघांसति ॥ 
इति मनुवचनं विस्मरन्तो सृत्युमभिधाबन्ति। भारतीय-संस्क्ृति-सभ्यतोपासकानां 
व्यथयन्ति च चेतांसि | 
तदेतस्मिन्‌ विषयेऽत्र सर्वेस्वभूतस्य धर्मब्रह्मप्रतिपादकस्य वेदस्याध्ययना- 
ध्यापनयोसतदुद्तिकमनुष्ठानस्य TAG प्रचारः परमावश्यकः प्रतीयते शाखदृष्टया | 
बेदप्रतिष्ठापितपथेन स्ववृत्ति सम्पादयन्तो वेदप्रचारायैव वद्धपरिकरास्तपःपूतकलेवराः 
विप्रवणो जगतोऽन्धकारस्य विनाशाय सदाऽऽछोकभूता देदीप्यमानयशसोऽबतीयास्यां 
एतद शप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः | 
स्वं स्वं चरित्रं शित्तेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
इति मनूक्त सय़ापयन्तः कदा नेत्रगोचरीभविष्यन्तीति नः समीहितम्‌ | 
किं भूयः उल्लिख्यते, साम्मतं ज्ञानवन्तोऽपि अज्ञानिन इव, विद्वान्सो5पि मूखो 
इव, ज्ञातनिखिळतत्त्वा अपि मूकवधिरा seers, वेदेषु वैदिकमार्गे च उदासते, 
एतत्सर्वं देशस्य दुभौग्यमेव | 
घमोर्थकामाः सममेव सेव्या यो ह्यॅकसक्तः स जनो जघन्यः || 
इति नीतिंबचोऽपि व्यस्मारि। एतस्यां परिस्थितौ यदि वेद्रक्षायै 
एव न यतेरन्‌ तदा कोऽन्यस्तेषां पूरयिष्यति कमौणि | ae 
ब्राह्मणो जायमानो हि प्रथिव्यामधिजायते | 
ईश्वर सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ 
इति मनूत्त्या स जायमान एव धर्मकोशस्य रक्षकः। यदि तेन 
नाबुछितिखदा धर्मच्युतिरपि भविष्यति तस्य, अतो विधैवेद्प्रचाराय bs 


मिति परमाबइयकम्‌ | 
ee 
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अथववेदः, तद्ध्ययनपरम्पराप्रसारथ् 
अनन्तशाज्जीफडके, वाराणसी | 


जगति विद्यमानेषु मन्थेघु भारतीयैः सुरक्षितं वेदजातं परमप्राचीनमखीयत्र न 
केऽपि विवदन्ते । अतप्तत्‌ कदा प्रादुर्भूतं केन वा प्रणीतमिति विषये सुनिश्चितं न 
किमपि वक्त शक्यते। भारतीयास्तु aad वेदजातमनाद्यपोरुषेयं चेति। अनादि- 
शाब्देन प्रारम्भसमयाभावः, अपौरुपेयपदेन पुरुषकटकत्वाभावश्च वोध्यते, एवं चेश्वर- 
चन्नित्यं दोषरहितं स्वतः प्रमाणस्वरूपं चेति भारतीया विश्वसन्ति । अतिप्राचीनकाळतः 
समायाते ATTA पाठभेदानामसम्भव आहिमाळयमाकुमारीदेशम्‌ इति त्वाश्चर्य जनयति 
सुविचारकाणां चेतस | अतो वेदरक्षकाणा ब्राह्मणानां महती प्रशंसा प्रतिष्ठा च प्राचीन- 
काळतः प्रचळति समुचिता च सा । तैस्तु पद्क्रमादिदशविकृतिद्वारा महता यत्नेन 
श्रद्धया नैकान्‌ कष्टानूदवा च “न्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च” इति बंदाज्ञा 
राजाञ्ञेवाद्ययावत्परिपाळिता | यत्र वेदस्याध्ययनपरम्परा प्रायो विलुप्ता कचित्स्थितापि, 
तथापि तत्र पाठमेदानां प्रवेशः समजनि। अनया पठनपाठनपरम्पराभावस्थित्या 
वेदानां पूर्व विद्यमाना अनेकाः शाखा व्यळुम्पन्‌। भारते भ्राचीनकाळतः प्रणीतानां 
सवंविषयकशास्राणां साक्षात्परम्परया वेद एव मूलत आश्रयभूतः। भारतीयाः श्रद्धा- 
za वेदेष्वेतद्विद्यत इति gaa ते विना राङ्काकलड्कं कठिनादपि कठिनं कार्यं संपादयितुं 
प्रयतन्त इतोदृशी तेषां महती श्रद्धा । 
वेदशब्दस्य युख्योऽथों ज्ञानम्‌ , परन्तु ज्ञानप्रदानां मन्थानामपि वेदसंज्ञेति व्यव- 
हारः, वेदशब्देन मन्त्रभागो5थौत्‌ संद्विताभागः प्रोच्यते, यदा कदा मन्त्राणां विनियो- 
गादिबोधकानां ब्राह्मणम्रन्थानामपि वेदशब्देन ग्रहणं क्रियते, यथा बोधायनेनोक्तम्‌ 
“धमन्त्रन्राह्मणयोर्वेदनामघेयम्‌? इति। ` 
maga त्रयीशब्देन व्यवहारों भवति। अथर्षषेदस्य त्रयीराब्देन 
= aa विशेषतयोपयोगाभावकल्पनया, चाथवेवेदो वेंदो नास्ति, 
जारणमारणादिक्रियाक णां जनानां कृते नूतनः निर्मित इत्याघुनिकाः केचन संगिरन्ते | 
परन्तु सर्वथा नैतदुर्चितमनादितया स्वीकृत ऋग्वेदेऽपि तस्य सत्ताया विद्यमानत्वात्‌ | 
तथाहि 
तमुत्वा दध्यङ्‌ ऋषिः पुत्र ईैघे अथर्वणः | ऋ० ६। १६, १४। 
अभ्निजीतो अथर्वणा | ऋ० १०, २१, ५ 
Mat त्वः पोषमास्ते '"'ब्रह्मात्वो बदति जातविद्यां० | Ao १०, ७१,११। 
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८ संस्कृतविभागः 
इत्यादिषु अथवेणों नामोपढव्येः, ऋष्ांत्व० इति मन्त्रे ऋत्विजां क 
थर्वेवि e k कतेव्ये 
.त्रह्मपद्वाच्याथवेविदूत्ाह्मणस्य “5 कतेव्यमपि बोधितम्‌ । त्रयीति यान्या 
सञ्ञायाः कारणं वद्गतमन्त्राणां त्रेविध्यात्‌ । 
यज्ञादिकमेसु अथर्वविदो विशेषकर्तव्यं सूत्रकारेबोधितम्‌ | यदि याज्ञे 
eh ere ज्ञ कर्मणि 
धिक यद्‌ भवति तस्य निराकरणं कृत्वा साङ्गसम्पूर्णत्वकरणमथर्वविदः प्रधान 
atoi, विनाथवेविदँ यज्ञादिकर्म फछाय न कल्पते, अत एव अथर्ववेदेऽथर्षविदो 
दीक्षाम्रहणपूबेकं विशिष्ट स्थानं प्रोक्तमू-- 
Ca त बाले हिरण्यये ॥ १०।१०।१०। 
वहवो विषया तान्‌ विषयानाभ्रित्याथर्षवेदस्य चे देष वैदिक 
वाङ्मये च वहूनि नामान्युपळभ्यन्ते--अथवंबेदः, Taa, भैषज्यनेद. लन 
न विद्यन्ते, विंशतितमकाण्डं च ऋग्बेदतो 
ण गण्यते, अथर्ववेदस्य नव शाखा आसन्‌ इति पातञजळ 
भाष्यतश्वरणव्यूहादितो ज्ञायते, परंतु संप्रति शौनकीयशाखा- प्पळादशाखयो- 
विद्यमानत्बेन तयो संहिते उपळ्भ्येते | पा 
शाखाविनाशस्य कारणम्‌ अध्ययनादिकितू'णां जनानां विनाश बे 
उपलब्धसंहितयोम॑ध्ये a ही. नाश 
ees । अत उपलब्धसंद्वितयोमध्येडनेके पाठभेदा उपळभ्यन्ते | on a 
-एङ्यजुवेदसंहितासु आकाशि आराभेश्वरं पाठभेदा नोपलभ्यन्ते, तत्र कारण 
पठनपाठनपरम्परास्तित्वम्‌ , तथापि ऋग्वेदादिवेदानामपि पर्वमासन्‌ ae शा 
संप्रति ठु तासु अल्पीयस्यो5वशिष्टा बहुयो विलुप्ता एब। ^ या 


अथवेबेदे स्वगोध्यात्मविषयकाः serves ; सन्त 
गृहस्थस्य, राज्ञः, रोगिणश्च इते अनेकाः क्रियाः पद्व NE अति मुख्यतया 
Remi क्रियते. ध्श्यन्ते, तत्र किञ्चिद्‌ 


गर्भेखावार्थम्‌ ( २०, ९६ ) वाजीकरणम्‌ ( ४,४ ) विषनाशः 
(६,१२९ ) गर्भवधंनम्‌ ( ६,१७) aaa ८ ३) गण्डमाळाचिकित्सनम्‌ 
( ७७४,७६ ) ज्वरनाशः (१, २५,-७,११६ ) सुखप्रसवः १,११ a 
( १,३) यक्ष्मरोगनाशः मूह 1२०८७१६ १२७१२ हर ३८) 
घमनीबन्धनम्‌ ; १,१ दन्ताथम्‌ J निदरामराप्धम्‌ 29 39 
खाता र्‌ ( ५२३,२,३२ ) ns (५२० दारे अत्रानेककार्याथमनेकमणिधार. पा 
तत्र केचन मणयः, ओदुम्वरमणिः, (१९,३०) दुर्भमणिः (१९,२८-३०) 


अक्षिरोगः ( ६, १६) कुष्ठोषधिः (६,६३१, १९,३९ ) केशार्यम्‌ (६, १३६-१३०) 
* (७५४६) सोभाग्यवर्धनम्‌ 
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संस्कृतविभागः ९ 


शङ्खमणिः ( ४,१० ) एवं स्पशचिकित्सा (४,१३) जळचिकित्सा (२,२३) इत्यादयो ऽनेके 

विषया आयुर्वदविषयकाः सन्तीति यथार्थमेवाथववेदस्य भैषज्यवेद इति नाम | 
थवेवेदेऽपयुक्तम्‌- 

आथर्षणीराङ्गिरसीदे वीर्मनुष्यजा उत । ओषधयः प्रजायन्ते ॥ ११,४,१६ ॥ 

एवं नृपाणां कृतेऽपि वहूनि विशिष्टविवेचनानि विद्यन्ते-ग्रामादीनां शात्रुतो 

रक्षणम्‌ (२१,१) प्रजातुरगादिसंपत्साधनम्‌ ( २,२६;३,१० ) प्रजानामेकमत्यम्‌ 


` (३,३०;६,७३ ) स्वसेनोत्साह्ादिकम्‌ ( १९, ९-११ ) शात्रुनाशकरणानन्तर' स्वराज्ये 


f 


प्रवेशः ( ३,३;४,८ ) अतोऽस्य वेदस्यापराक्षत्रवेदेति संज्ञा सार्थव | 
AMAA गोपथत्राह्मणग्रन्थे, एवं नक्षत्रकल्प-संहिताकल्प-आङ्गिरसकल्प- 
शान्तिप्रश्चतिकल्पेषु 'चाथवेबेदस्थमन्त्राणां विषयाणां च विनियोगादिकं वर्णितं विद्यते । 
अथवंवेदस्योपनिषदो झुण्डादय एकोनचत्वारिंशत्‌ सन्ति। अथववेदस्योपम्रन्थाः 
येऽथर्ववेद्‌विषयज्ञानार्थसुपयुञ्यन्ते, ते चेते-शिक्षा, “अन्न वृत्तिप्रकरणसप्तस्वर- 
प्रकरणदिविषयाः सन्ति | 
उ्यौतिषम्‌- अत्र शङ्कप्रमाणतच्छायातो सुहूतमानादिकम स्ति | छन्दः अन्राक्षर- 
प्रमाणद्वारा पादनिर्णयस्तद्वारा च छन्दोनिणेयः । 
निघण्डुः-वदिकिपारिभाषिकराब्दानां संकळनम्‌। 
'चतुरध्यायी-कोशिकव्याकरणसूत्राणि 
प्रातिशाख्यम्‌ - अत्र स्वरसन्धि-विक्ृतिनियमसूत्राणि च ated | 
पच्चपद्यालिका- संहितास्थश्रचां सूक्तानुसारं संख्यादिविचारः | 
द्न्योष्ठयविधिः--संह्दितास्थव-चकाराद्किथनम्‌ | 
ब्रृहत्सवौजुक्रमणिका- अत्र संहितास्थमन्त्राणां देवता ऋषिच्छन्द्सां कथनम्‌ । 
नक्षत्रकल्पादिषु वहवो विषया अथर्वसंहितादिस्थिताः साकल्येन विशद्तयोपः 
चर्णिताः। एतादृशस्य सर्वोपकारकस्य अथर्ववेदस्य ज्ञाता, राज्ञा स्वराष्ट्रसंरक्षणाथ 
पुरोहितो ma इति बहु त्रवर्णितमू-- 
पुरोहितं च ङुर्षीत' देवज्ञमुदितोदितम्‌ | 
दण्डनीत्यां च कुशल्मथवोद्धिरसे तथा ॥ याज्ञ. स्सू.- 
दितं कुळशीळं षडङ्गवेदै, देवे, निमित्तदण्डनीत्यां 'चाभिविनीत 
मापदां यीन यी प्रतिकार कुर्वीत ॥ चाणक्य. ॥ `" 
“तथा 'च दण्डनीत्यां च कुशळ स्यात्पुरोहितः | 
अथर्वविहितं कर्म कुयोच्छान्तिकपौष्टिकम्‌ ॥' 
कामन्दकिय इत्यादि बहुत्र विद्यते | 
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_ १० स्सुतिग्रन्थे 


_ गोपथत्राह्मणोक्ता अथर्ववेदस्य पञ्च उपवेदाः सन्ति, ते च ,सर्पबेदः, पिशाच- 
वेदः, असुरवेदः, इतिद्दासवेदः, पुराणवेदश्चेति | ( गो० ११० ) चरणव्यूद्दे तु 'अथर्व- 
वेदस्य WERE भवन्तीत्युक्तमथषंवेदोपवेदविषये । आस्ताम्‌ । . 

अथवेवेदपठनपाठनपरम्पराळोपादथर्थेवेद्संहितायामनेके पाठाः समजा- 
यन्तेतिं विद्वाँसः कथयन्ति | छोपस्य कारणं तु कदाचिदित्थं सम्भवति--राज्ञां समीपे 
अथगेवेदविदः पुरोहितस्य सर्वदास्थितत्वेन राज्ञोऽपेक्षितानां शान्त्यादिकल्पानां 
समपेक्षितज्ञान एव पुरोहितप्रवृत्तिः स्वाभाविकी । किञ्चेश्वर्याधिक्ये प्रायो विद्याया 
हासो भवतीति संत्र भारते रयते | किञ्च राजञा युद्धादिकिरणार्थसंग्रामगमनेऽथर्ीचिदः. 
पुरोद्दितस्यापि तत्र गमनावऱ्यकत्वेन पठनपाठनसंप्रदायळोपः संभवति। किञ्च 
क्षत्रियसांनिध्येन क्षत्रियकर्मणि शख्नादिचालनकार्यस्वाभाविकीरबत्तिर्भबति, यथा 
द्रोणपुत्रस्याइवत्थाम्नः | 


WA weve साङ्गस्य बिकृतिसहितस्य सुखतो विनापुस्कं 
PATNA पारायणकतो एकोऽपि ज्राह्मणः सम्पूर्ण भारते नोपलभ्यते, महते दुःखा- 
येद्दशीस्थितिः कल्पो अथर्नगेदिनो वयमिति वक्तारो ब्राह्मणाः सम्पूणं भारते चतुः- 
शतसंख्याकाः कथंचिद्‌ भनेयुः । अथवेदिनां गोत्राणि-कौशिक शावास्य-उपमन्यु- 
भारद्वाज, भाउज्ञनाख्यानि विद्यन्ते, केचनाथर्नेबे दिनः अथर्थबिद्राह्मणस्याभावेन 
ऋग्वद, शङ्यजुषदाभ्यां च स्वकर्माणि कुनेते । गुजरदेशे महराष्ट्र चोपळभ्यन्ते 
कचिद्‌ अथजेब दिनः | महाराष्ट्रे कृष्णाव ण्यासंगमनिकटस्थे खेडसंज्ञके परशुराम 
ME मन दिन्ाह्मणेभ्यः WA al प्रदत्त क्षेत्रदान- 

328 । पद्चाशदूवर्षेम्यः पूर्व तत्र केचन अथनेबेदवेत्तार आसन | 
AKUTA जाह्मणा अथ्ंवेदमात्मीयं मत्वा अध्ययनकातीरः प्रायः संप्रति नोपळभ्यन्ते | 
अस्यां स्थितो पं० श्री विश्वनाथसायुज्यमचिरात्माप्ता रामचन्द्रशास्त्रिणो रटाटे 
इत्याबटंका चतुर्वेदविदः शाख्रज्ञा अभिद्दोत्रिणः काशीवास्तव्या वस्तुत ऋग्वेद्निः परन्तु 
gon णां ace महता कष्टेनाथववेदँ पठित्वा ऋरवेदिनोऽनेकाञ्जनान्‌ 
i 1 अस्तुतः SATE, तत्रचारस्य च समुद्धारका इति कथने नात्युक्तिलेशः | 
त यत्र वा यज्ञादिकं कार्य संभवतिस्म तत्र तत्र यज्ञादिकमेणि स्वयं गत्वा कुत्रचित्‌ 
हारा च अथवेबेदिनः ied कार्यं संपाद्य यज्ञादिकमं साङ्ग सम्पूर्ण च समपादृयन्‌। 
यावद्यज्ञादिक्रिया भारते प्रचलेत्‌ तावत्‌ स्वर्गीयरामचन्द्रशाख्जिणां नाम अथर्षबेद्स्य 
रक्षकत्वन प्रचारकत्वन च सकेत्र स्थिरं स्यादिति निश्चितम्‌, अतस्तेभ्य; सश्रदं श्रद्धा 
5जलिं स्मारकमन्थस्थेन लेखेन समर्पयामीति शम्‌ 


ers 
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बालखिल्यस्रूक्तानि 
नरहरिशास्री थते, 


एम० ए० व्याकरणाचार्यः काव्यतीर्थः 
प्रोफेसर, संस्कृत-काळेज-ळद्कर ( गवालियर ) 


ऋग्वेदान्तर्गंतशाकलछसंहिताया अष्टमे मण्डलेऽष्टचत्वारिंशत्तमसूक्तोत्तरम्‌ 
एकादशसूक्तानि वाळखिल्याख्यानि ग्रथितानि विद्यन्ते। पठनपाठनपरम्परायां सर्वत्र 
तानि भारतवर्षेऽध्यापकैः शाकळसंद्विताऽन्तगतसुक्तान्तराणीवाप्रसादेन प्रत्यश्चरमति- 
श्रद्धया सस्वराण्यध्याप्यन्ते, अध्येतृभिश्व तथेव साद्रमभ्यस्यन्त इति सर्वविद्तिमू | अत- 
स्तेषां वाळखिल्यसुक्तानां तत्संहिताऽन्तर्गतेतरांशावदेब महत्ता न तु ततोऽल्पमपि न्यूने- 
त्यत्र न स्यात्कस्यचिदप्यबसरः संदेहलेशस्यापि। किमन्यत्‌! शाकल्यमहर्षिणा स्वयं 
निर्मिते शाकळसंहिंतापदपाठे तेषामपि सुक्तांनां पदपाठस्तत्र कृत इति सकलेषु शाकळ- 
संहितापुस्तकेघु नाप्रयक्षम्‌ , अध्येतारश्च तानि पदान्यपि निराळस्यमभ्यस्यन्तीति वैदिक- 
परम्पराप्रसिद्धम्‌। किंञ्च काल्यायननिर्मितायां शाकळसंहितासर्वानुक्रमण्यां तानि 
वाळखिल्यसूक्तान्यपि तत्रेवानुक्रान्तानि यत्र संद्वितामध्ये तानि पठथन्ते । 

एवं च वाळखिल्यसूक्तानां वेदत्वे, शाकळशाखीयानां कृते तेषां प्रामाण्ये, सपद्‌- 
पाठमध्ययनाईत्वे च नेव केषांचिदल्पाऽपि विप्रतिपत्तिः स्यादिति सन्ये । 


अथापि शाकळसंहिताया यथाविधिपारायणे स्वाहाकारे (gat) च ते 
'बाळखिल्यमन्त्राः शाकढसंहिताइन्तर्गतमन्त्रान्तरवद्धिनियोज्या वा न वेति संशीतिरु- 
दूभवति। 

शाकळसंहितास्वाहाकारे लाच ya याड गुर्जरगोपाळकृतशाकळसंहविताद्दोम- 
पद्धतावन्वाधाने वाळासिल्यदेबतानामनिर्देशात्पद्धतिक्तो हृवनपारायणादौ बाळ- 
खिल्यानां ग्रहणं नाभिम्रेतमिति ज्ञायते। पद्धत्यन्तरे 'च तन्नाभिप्रेतमिति वद्धयन्ते | 
कंचन शाकळसंहदितास्वाद्दाकारपुस्तके वाळखिल्यमन्त्रा अपि ढिखिता दृश्यन्ते तत्र 
मूल सृग्यम्‌। 

प्रायेण पश्चचत्वारिंशतो वत्सरेभ्यः प्राक्‌ कारयां 'हाथीगढी' इत्याख्ये प्रदेशान्तरे 
चितले-इत्युपाहश्रीवीरेः्वरदीक्षितैः कारीते, श्रीमद्दादेवशाखिघाटे, श्रीवासुदेवभट्ट- 
खाण्डेकर, श्रीकाशीनाभट्टहर्डीकर, श्रीकृष्णदीक्षितमहाडकर, श्रीमाधवदीक्षितचितले- 
इत्येतेषां बैदिकमूर्धन्यानां याज्ञिकप्रकाण्डानां च साक्ष्ये सुतमां संपन्ने शाकलसंहिता- 
स्वाद्वाकारप्रयोरेऽहमपि पाठकेष्वन्यतम आसम्‌ । तदानीं वाळखिल्यघटिताध्यायपाठः 
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१३ ui 
प्रसङ्गे बेदिकतछ्लजाः माननीयाः भ्रीमद्नन्तरामभट्टपटवर्धनमहोदयांः प्रागुक्तबिदुषां 
ससम्मति बालखिल्यसूक्तानि ,नेबापठन्निति जाने। तदुत्तरं काश्यां जातेषु शाकल- 
संहितापारायणादिषु कदाचन बाङखिल्यसूक्तान्यपठ्यन्तेति श्रूयते, तत्रापि मूळं ना 
ज्ञासिषम्‌ | 

तत्र बाळखिल्यसूक्तानामन्यशाखात आगतत्वेन खिळत्वाच्छाकळसंहिताऽवय- 
बत्वाभावाच्छाकळसंहितापारायणादो तेषां पाठो न प्राप्त इति तानि न पाठ्यानीत्ययं 
पक्षो उ्यायस्त्वमबळम्तरमानो दृयते | तत्समर्थने विनिगंमनाः, उपळव्धानि प्रमाणानि च 
संगृह्य “एकः dee कार्यवस्तुनि’ इति माघोक्तिमनुसृत्य विदुषां पुरः समुपस्थापयितु 
साहसं विद्धे । । 

ये खळ पारायणादौ वाङखिल्यानामुपदानैकपक्षपातिनस्ते युक्तिमिमां प्रस्तु- 
बन्ति--तथा हि--सकलेषु आकाशीत आरामेश्वरं शाकळसंहितापुप्तकेषु नियतस्थले 
घाळखिल्यसूक्तानां सत्त्वदर्शनात्‌ , बेद्किपरम्परायां ade तेषां शाकलसंहिता&न्तर्गत- 
त्वेन पठनपाठनसत्त्वात्‌ पदपाठे सर्वालुक्रमण्यां च तेषां गृहदीतत्वाञ्च तेषां शाकळ- 


संद्विताऽबयवत्वसिद्धेः सकळ्मन्त्रपारायणादिप्रसङ्गे तद्न्तर्गतवाळखिल्यमन्त्राणां त्यागे 
पारायणादैन्यूनत्वापत्तिरिति । 


_ अत्रेदं विचारणीयम्‌ -चाळखिल्यमन्त्राणामध्ययने शाकळसंह॒ताऽध्ये तृणां कृते 
नामाऽपि, तेषां वेदत्वेऽसंदिग्वेऽपि, शाकळसं हितायाः पदपाठे तत्सवीनुक्रमण्यां | 
तेषां समावेशसत्त्वेऽपि नेतस्सर्वं बाळखिल्यानां राकळसंहिताऽवयवत्बं साधयितुमळम्‌ , 
खिळत्वमङ्गीक्त्यापि तेषामेव राकळसंहिताऽवयवत्वाङ्गीकारे वदतो व्याघातात्‌ । ये 
Wal यानि वा सूक्तानि शाकळसंह्ितोपदेशावसरे तन्मध्ये नोपदिष्टानि, अपि तु 
शाखान्तरे ससुपदिष्टानि तानि तततत्कर्मसूपादेयानि मत्वा काढान्तरे तत उद्धृत्य पठन- 
पाठनार्थं तत्संहितायां निवेशितानोत्युक्तप्रायम्‌ Semata खिलत्व॑ wate । अन्यथा 
कस्यापि सूक्तस्य मन्त्रस्य वा खिलत्बं केनचित्मोच्यमानं कथं परिहृतं स्यात्‌ ? खिळा 
न्यन्यत आगतानि, संहिताऽचयवरूपाणीति चेति मिथो विरुद्धमुभयं कथं संगच्छेत ? 

इवं तु ध्येयम्‌-वाळखिल्यानि खिढान्यपि megi 
तथा55त्मसात्कृतानि यथा तेषां खिळत्वे प्रमाणानि अ 


न कोऽपि कथमपि ष्यत्‌ । श्रोसूक्तप्रश्वतीनि खिळान्तराणि तु भाषा- 
दृष्ट्या संहिताया अपेक्षया तथा वेषम्यं बहन्ति यथा तेषां खिळत्वे र 
परिशिष्टानीत्याख्याऽपि तेषामेव न वाळखिल्यानामितीयमपि afr i aoe 


यहस्तुजातं भवेत्तद्पछपितु कः प्रभवेदिति वाळखिल्यानां fase, संहितायां 
काळान्तरे तत्समावेशश्चाङ्गीक्तत्वमापतत इति वस्तुस्थितिः। ` ety 


खिलशब्दस्यानेकार्थसत्त्वे5प्यन्न न्यूनार्थकः सः | 
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यथा श्रीमद्भागवते ( १।४।३३ )-- 


“तस्येब॑खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः ।” 
इस्यत्र 'खिळं = न्यूनम्‌? इति श्रीधरस्वामी | तत्रेव ( १।५।८ )-- 
“थेनेवासौ न तुष्येत मन्ये तददशनं खिलम्‌ |? 
इत्यत्रापि सः-विमळं भगवद्यशो विना येनेव धमो दिज्ञानेनासौ भगवान्न 
तुष्येत, ata दर्शनं खिळं =न्यूनं मन्येऽहृम्‌? इति । ( व्याख्यायां तुष्येतेत्यात्मनेपदं 
मूलानुरोघेन ) । प्रकते च यच्छाकळसंद्दितायां न्यूनं तत्‌ खिळमित्येनार्थः संगच्छते । 
एवं q खिळानामितरशाखीयत्वं सिध्यत्येव | 
वाळखिल्यानां खिळत्वं सायणभाष्ये तेषामग्रहणान्निश्रप्रचमेच, स्वाहाकारपद्ध- 
त्यादौ तेषामनिवेशाञ्च। वक्ष्यमाणप्रमाणेभ्यश्र तेषां तत्त्वं सुसाधम्‌ । तथा हि--याम- 
se? त्रयोदशपटले खिळानां परिगणनप्रसङ्गे वाळखिल्यनिर्देशः प्राथम्येन कृतो यथा- 


“पुरा व्यासेन वेदेषु संक्षिप्तेषु चतुष्वेपि | 

अनुवाकाष्टकाध्यायसूक्तवाक्यपदात्मस्र ॥ 

तत्र तत्र तु शिष्टानि यानि वाक्यानि सन्ति हि | 

खिळानि तानि चोच्यन्ते, खिलाशिष्टानि यानि च॥ 

वाक्यान्युपखिळानीति कथ्यन्ते तानि भामिनि। 

चाळखिल्यं च राजन्यं ढक्ष्मीसूक्त च गारुडम्‌ ॥ 

स्वास्तिकं भौतिकं भौममायुष्यं ग्राहमेव 'च। 

ऋक्खिलानि प्रकीत्यैन्ते महान्ति बरवर्णिनि॥ 

पैशाचं रात्रिकाणडं च त्रेवेण्यं स्वाप्रमेव च। 

ऋक्सं भूतान्युपखिळान्युदीयन्ति महान्ति वै ॥” इत्यादि | 

पुण्यपतनस्थवैदिकसंशोधनमण्डळमरकारितसायणाभाष्यसंहिताऋग्वेदपुस्तकेऽन्ते 

दत्ते खिलसंग्रहे बाळखिल्यसूक्तानि खिळत्वेन पुनः प्रकाशितानि । प्राचीनाऽनुक्रमण्यपि 
तत्र खिळानां निर्दिष्टा विद्यते | वाळखिल्यविषये प्रास्ताबिके तत्रेबमुक्तम--'इतरशाखा- 
गतान्याधिकानि सूक्तानि मन्त्रा वा खिछसंज्ञया श्रसिद्धाः परम्परयाऽऽगताः? इति, 
एकादश वाळखिल्यसूक्तानि परिपाटीमतुस्‌त्याष्टमे मण्डले सुद्रापितानि तथापि कारमीर- 
पुस्तके frend तेषां समावेशादत्रापिं तानि यथास्थळं सुद्रापितानि' इति च । तत्रेब 
ऑँग्लमाषायाम्‌ —“Prefaee” मध्ये ‘Khilas Coming in other Vedas 
and Brahmanas......’, ‘Khilas received already before the 
Brahmana qcriod...’, ‘Valakhilyas belong to the end of the 
R.gveda...’ इत्यादि | सवोणि खिलान्येकस्मिन्नेब समये न संगृहीतानीत्यपि तत्र 
प्रतिपादितम्‌ | 
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श्रीवासुदेवशाख्रिपणशीकरसंपादिते निर्णयसागरमुद्रणाल्यमुद्रिते शाकढसंहितायांई 
एथक्पत्रात्मके पुस्तके MA स्वाहाकारप्रकरणे तत्रत्यक्छन्दांसि प्रथक्‌ प्रथक 
* परिगणय्यान्ते “एवं सकळा; शाकळसंहितायां खिळरहितायाम्‌ ऋचः १०४७२ इतीय 
पूर्णसंख्या दत्ता सा वाङखिल्यानन्तभौव एब घटते । वालखिल्यसाहित्ये तु सकला 
ऋचः १०५५२ भवन्ति। तत्र 'खिळरहितायाम्‌ इत्यत्र 'खिळशब्देन वाळखिल्यान्येचा- 
विबच्यन्तेति नास्फुटम्‌। तत्रव पुस्तके वाळखिल्यस्थले टिप्पनी--'वाळखिल्यात्मकं 
भागं पाठका अझिन्नध्याये पठन्ति, स वेद्पारायणादौ नेष्यते, खिछत्वात्‌?, “एषां पारा- 
यणादौ निषेधे“? इत्यादि । ` 
उपयुह्िखितगुजरगोपाळक्ृतशाकलसंदविताह्दोमपद्धतिपुस्तकेऽन्बाधाने वाळ- 
खिल्यदेबतानामसरषात्तासां सामान्यतो ज्ञानाय टिप्पन्यां ता उहिख्यान्तेअभियुक्ताः 
TULE नेममुपयुळजन्तिः इत्युक्तम्‌ । अत्रापि पुस्तके सकढक्संख्या बाळखिल्यानि 
feos YA इत्येवं ull | eres प्रदर्शितदेवतास्वपि वाढखिल्य- 
न स्तत्र होमाङ्ग ऋषितपंणे च वशक्रध्युत्तर भर्म ४ बाल- 
खिल्यक्रषयो मध्ये प्रसक्ता अपि नोदिखिताः | a 
काशिकेभ्यः श्रोतस्मातेकर्मकाण्डपारावारोणवैदिकप्रकाण्डबिद्वद्रलेभ्य; पानगां- 
बकरेत्युपारख्येभ्यो दत्तृदीक्षितेद्याख्यां बहदुभ्यः श्रीभाल्चन्द्रदी क्षितात्मजश्रीयज्ञेश्वर- 
दीक्षितमहोदयेभ्यः समासादिते शाकळ्संहिताहोमपद्धलन्तरस्य प्रारम्भांशेऽपि मन्त्र- 
संख्या धाळखिल्यसूक्तानि मुक्त्वैव (१०४७२? इतीयमुक्ता यथा-- 
“नत्वा गणपतिं साम्बं श्रीमन्त्रिपुरसुन्दरीम्‌ | 
ऋग्वेदान्तगंतां शाखां शाकळाइ्यामधीय S ॥ 
ऋग्विधानादिके eg शौनकायुक्तमेव च। 
बहलिविश्वनाथश्र जड्योपाहो5मिधानतः ॥ 
vaga भैरवेण संहिताहोमपद्धतिः | 
क्रियते श्रीविश्वनाथतुष्टयर्थं बालबुद्धये || 
तस्माद्‌ द्विजः प्रशान्तात्मा जपद्दोमपरायणः | 
तपस्यध्ययने युक्तो भवेद्भूतानुकम्पया ॥” 
“एषाऽत्र संहिता वेदः सवेन्रह्ममयी निचत्‌। 
Qai जपयज्ञाश्च नित्यं कुर्वीत चैतया॥ 
अथ 'ऋरवेदान्तगंतशाकळसंहितामन्त्राणां खिळरदहितानां शतं 
आसि ह डासपत्युत्तरचतुःशातं 
श्रीश्रीपाददामोदरसातवलेकरसंपादितक्र क्संहितापुस्तके ; 
वालखिल्यभागस्थऋषीनलुल्लिस्य टिभन्यामेवमुक्तम्‌--अत्र nies 
संगृहीतानि? इति । ततोऽभ बुभुत्साशान्तये तदीयदेवता निर्दिश्योक्तम्‌--'अभियुक्ताः 
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स्थाहाकारे नेमं प्रयुऽजन्ति’ इति | अन्ते च खिळसूक्तानामारम्भे टिप्पन्यां “परशाखीयं 
स्वशाखायामपेक्षावशासब्यते तत्‌ खिळमुच्यते” इति महाभारतशान्तिपषे ३२३।१० 
( Go ) स्थलस्था तट्टीकाक्कन्नीलकण्ठस्योक्तिरुद्धुता | 


श्रीसिद्धेध्वरशास्रिचित्रावसंपादिते “ऋग्वेदाचें मराठी भाषान्तर” इति, पुस्तके- 


'चाळखिल्य ऋग्वेदाच्या परिशिष्टांत महत्त्वाचें RRE इति, 'वेदपारायणप्रसङ्कीं 
चाळखिल्य म्हणत नाहींत' इति चोक्तम्‌ | 

"खिळ का अर्थ है परिशिष्ट या पीछे जोडे गये मन्त्र । वाळखिल्य ये ११ खिळ 
सूक्त हें ? इति “बेदिकसाहित्य” ग्रन्थे श्रोबळदेबोपाध्यायाः | Winternitz कृत 
“प्राचीन भारतीय साहित्य” प्रथमभाग--प्रथमखण्डस्य हिन्दीसंस्करणे 'वाळखिल्य 
११ सूक्त परिशिष्ट उत्तरकालिक' इति। मैकडानळ--कोथमहाशयाभ्यां निर्मिते 
“वेदिक इंडेक्स” पुस्तके ( हिन्दी संस्करणे ) द्वितीयभागे 'वाढखिल्य कुछ अतिरिक्त 
ee चरणव्यूद्दे शाकळसंहिताया वर्गसंख्या २००६ निर्दिष्टा-- 
बगोणां परिसंख्यातं हे सहस्रे पद्धत्तरे? 
इति | वाळखिल्यसंहिताया एव सा तावती भवति। वाल-विशिष्टास्तु ant: 


२०२४ भवन्ति | 
Wise मद्दिदासोऽपि--“षडुत्तरसहस्नद्र्‍यवगोः', 'सप्तद्शाधिक- 


a ?, 'चाळखिल्यानि पारायणे न सन्ति’, 'सूक्तसहख सप्तदशाधिकम्‌', 
“ोतस्मर्वकमौनुषठाने बाळखिल्यभ्रसिद्धिः, वेदपारायणे वर्ष्येमिलर्थः, शौनकवचनात्‌ , 
यथा प्रैषाध्यायः, कुन्तपाष्यायः, निविदाध्यायः, सुपणोष्यायश्वेति, तढद्वाळखिल्याध्याय 
इत्यर्थः? इत्येवं नैकधा नेकदा 'च वाळखिल्यानां शाकळसंद्विताऽनवयवत्वं तेन पारायणादौ 
तेषां बज्यैत्वं चोवाच | 

प्रैषाद्यध्यायाः प्रयुक्ते सायणमाष्यसहित -ऋग्वेदपुस्तकेऽन्ते प्रकाशिताः, ते नेव 
Mtoe ltl eal ete उपसंहारे 'तदेतत्सूक्तसहस्॑ ससप्त- 
दशकं सपादाधिकसुग्वेदे पारायणपाठे शाकल्ये' इत्यत्र वाखिल्यसूक्तानि स्पष्ट 
वर्जितानि | वाळखिल्यानां ग्रहणे तु सूक्तानि १०२८ भवन्ति | 


[म्‌— 
“एतत्सह्रं दशसप्त चेष अष्टावतो बाष्कळके5धिकानि | 
तान्पारणे-शाकले शैशिरीये वदन्ति रिष्टा न खिलेषु विप्राः ॥' 
इत्यत्रापि सूक्तानि वाळखिल्यभागं परिहृत्य १०१७ कथितानि | यानि बाष्कळ- 
संद्वितायामष्टी सुक्तान्यधिकानि तान्यपि खिछेष्वन्तमूंतानीति कृत्वा विप्राः शाकळ- 
संहितापारायणे न पठन्तीत्युत्तराधोर्थः | तत्र षदत्रिंशत्तमे पद्ये आगुक्त तथोक्वा 
'बगीणां परिसंख्यातं È सहस्् षडुत्तरे 
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१६ kui ` 


इत्यष्टत्रिशत्तमे पद्ये gaiden वाळखिल्यानि विद्दाय २००६ इत्येवमुक्ता 1 
बालखिल्यसाहित्ये तु सा २०२४ भवतीति प्रागनेकदोक्तम्‌। तत्रेवेकोनचत्वारिंशे पद्य 


“सहृस्मेतत्सूक्तानां निश्चितं खेळकैर्बिना | 
दश सप्त च पठथन्ते? इत्येवम्‌ १०१७ इति II 

उपयुक्तेषु सर्वत्र बाळखिल्यहानं तेषां शाकलसंहिता5नवयवत्वादेव संगच्छते । 
किख वाळखिल्यानां खिळत्वादेव, तेषामन्यतो ग्रहीतत्वेन शाकळसंहिता5- 
नन्तगतत्वादेव च भाष्यकारः सायणत्तानि न व्याख्यदिति मन्तव्यमेव Wat | कथ- 
मन्यथा शाकळसंहितायाः प्रतिमन्त्रमप्रमादं व्याख्यां विदधत्‌ स मध्ये समापतितान्यपि 
बाळखिल्यसूक्तान्येबोपेक्षेत ? निहंतुकमेव स तान्यत्यजदिति तु न श्रद्धेयं वचः। 

किं चाश्वळायनश्रौतसूज्नारम्मे “अथैतस्य” इति सूत्रप्रतीकमादाय gR- 
` कुन्नारायणः--'एतस्येति शब्दो निवित्रेषपुरोरुक्कुन्तापधाळखिल्यमहानाम्न्यै- 
तरेयन्राह्मणसह्दितस्य MESA वाष्कळस्य ्चाम्नायद्वयस्यैतदाश्वळायनसूत्र 
नाम प्रयोगशास्नमिखध्येतृप्रसिद्धसंवन्धविशेषं द्योतयति’ इत्येवं निविदादीनां 
संहिताबाह्यानामध्ये वाळखिल्यानि परिगणयन्स्फुटमेब वाळखिल्यानां शाकळसंहिता- 
aga साधयति | 
_ अथेतरेयब्राद्मणे, ऐतरेयारण्यके, आश्वलायनभौतसूत्रे च वाळखिल्यानामनेकत्र 
विनियोगोपळव्धिस्तेषां शाकळसंहिताघटकत्बं साधयितुमळमिति चेत्‌, तदपि न, 
तत्र सबेत्रेतरशाखीयसंहितास्थानां दिवस्य त्वा सबितुः? इत्यादीनां शतशो मन्त्राणां 
विनियोगदशानात्तेषामपि शाकछसंद्विताभागत्वापत्तेः। नेव 'देवस्य स्वा’ इत्यादिः 
मन्त्राणां शाकळसंहिताऽन्तगंतत्वं कस्यापि संमतम्‌ | उक्तप्रायं च तत्र तेषामितरशाखीः 
यत्वमुपयुक्तत्राह्मणादिभाष्ये सायणेन। 

तद्यया-*पच्छः प्रथमं षड्‌ वाळखिल्यानां सूक्तानि’ इत्यैतरेयननाह्मणे 
सायणः-'वाळखिल्यनामकाः केचन महर्षयस्तेषां संवन्धीत्यष्टसूक्तानि (नय 
तानि वाळखिल्यनामके अन्थे समाम्नायन्ते’ इति । 'वाळखिल्याः शंसतति' snake 
ब्राह्मणे (६।२८) च सः--'वाळखिल्याख्येमुंनिमिदृष्टा 'अभि ya सुराधसम्‌? इत्यादि- 
केऽष्टके (-सूक्ताष्टके स्थिता ऋचो वाळखिल्याभिघाः, ता एव वालखिल्याख्ये ग्रन्थे 
समाम्नाताः, ताः सवौ मेत्रावरुणः शंसेतः इति। “अभि प्रव: सुराधसमिति षड 
वाळखिल्यानां सूक्तानि’ इत्येतरेयारण्यके (KIRI) च सायण;-'अभि प्रच इत्यादिकानि 
ख संहितायामाम्नातानि षट्पुन्नाशदूमिऋग्भिरुपेतानि पट सूक्तानि 

ope tes WA 

बाळखिल्यसांहितायाः सत्तोक्ता श्रीमदूभागवते ( १२ । ६ । ५९ ) “बाष्कलिः 

प्रतिशाखाभ्यो वाठखिल्याख्यसंहिताम्‌ | चक्रे” इति | pales 
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नन्वेवं वाळखिल्यसूक्तानां शाकळसंहितावाह्यत्वे कथं बहिभूतानि तत्पदान्यपि 
शाकल्येन शाकळसंद्ितापदपाठमध्ये सन्निवेशितानि, कथं वा कात्यायनेन ag- 
क्रमण्यां तानि सूक्तान्यप्यनुक्रान्तानीति चेत्‌, पढ्पाठसवौनुक्रमण्योर्निमौणात्‌ प्रागेव 
वाशि सीवाला तेषां तदुभयत्र समावेशे दोषाद्रोनात्ताभ्यां तान्यपि समा- 


नेतचित्रै मन्तव्यम्‌ | तथा हि-पाणिनिसूत्रोत्पत्तेः ्राग्वेदाहत्वेनान्यद्वेव किमपि 
प्राचीन व्याकरणं वेदिकिपरम्परायां गृहीतं भवेदिति निश्चप्रचम्‌ । पाणिनिसूत्रनिर्मित्यु- 
त्तर ठु तान्येव सूत्राणि वैदिका वेदाङ्गत्वेन जग्रहुरित्यपि नाविदितम्‌ । तस्मिन्‌ वेदाज 
तदुत्तरकाछोतपन्नानि कात्यायनकृतवातिकानि नेव समावेशितानीयपि नेव तिरोहितम्‌ | 
इत्थं स्थितेऽपि तत्र नेकेषु स्थलेषु पाणिनिसूत्र एव कात्यायनीयवार्तिकांशा निवेशिताः 
पठनपाठनपरम्परायां च गृहीता दृश्यन्ते | 


तद्यथा-“समो गम्यृच्छिभ्याम्‌” इत्येतावत्‌ पाणिनेः सूत्रम्‌ । तदुपरि कात्या- 
यनकृतेषु वातिकेषु “बिदिप्रच्छिस्वरतीनासुपसं ख्यानं कन्यम्‌, “afin हिः 
वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकद्वयात्‌ स्वीयदृष्टया वृत्तिकारादिसम्मत्या चोपादेयांशो5नन्तर- 
RA तत्सूत्र एव वेदिकैः समावेशित इति “समोगम्यूच्छिप्रच्छिस्वरलर्तिथुविदिभ्यः” 
इति बृहदाकारं तदेकमेवाखण्डं सूत्रं वेदिकिपरम्परायां तैः पठ्यमानं दृर्यते। मन्यन्ते 
च ते तावद्खण्डमेकं पाणिनिसूत्रम्‌ । वस्तुतो नेव तदाकारं तत्‌ पाणिनेः सुत्रभिति 
जानन्ति वैयाकरणाः । एवम्‌ “ननूर्ननीककख्युंरुणतनानासुपसंख्यानम्‌? इति 
वार्तिकात्‌. “ख्युन्‌! इत्यंशां टिड्ढेति सूत्रे समावेइय “टिड्ढाणन्‌ढयसजदृघ्नन्‌मात्रचु- 
तयपूठकूठञूकञक्वरपः” इतोयदेकमेवाखण्डं पाणिनेः सूत्र वैदिको भत्वा 
पठन्ति | इदृशी विद्या कतिपयेष्बेव स्थलेष्वज्गीकृता न सर्वत्र | 


तत्र केचनेवांशा वार्तिकेभ्यः क्वचिदेव गृहीताः, क्वचिच्चोपेक्षिताः, ये 
गृहदीतास्तेऽपि सूत्रान्तर्गतत्वेन किमर्थमित्यादौ हेतु प्रज्ञाळूव्ज्ञा एव ap प्रभवः। 
परमद्य यावत्‌ पाणिनिसून्नमध्ये वेदिकैः पठ्यमानान्वार्तिकांशान दृष्ट्वाऽपि ते पाणिनीया 
इति न कोऽपिं सचेता बेयाकरणो वक्त पारयेत्‌ । मम तु भाति-पाणिनिस्‌न्नोलत्त्यु- 
त्तरं यथा यथा कास्यायनीयवार्तिकांशाः प्रकाशमागतास्तेषु च ये तदानीमुपाढेया इति 
निर्णोता एव के श्रित्सूत्रेषु निवेशिता इति | 

तावता तेऽपाणिनीया अपि पाणिनिसूत्रान्त्ेतत्वेन पठ्यमाना हानिकरा वा 
.अनुचिता वा न भवन्तु नामाभ्यासे। परं तु पाणिनिसूत्रमात्रपारायणसंकल्पे तँडशा 
यदि सूत्नज्ञेवंजिताः स्युस्तदा तावता पारायणे न्यूनताशङ्का तु नेव भवेदपि तु तत्र 
तेषामपठनमेव युक्तं भवेत्‌, ग्रन्थान्तरीयत्वात्‌ | 

ड 
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वालखिल्यानामप्युक्तरीत्या युक्तिभिः प्रमाणैश्र प्रन्थान्तरीयत्वसिद्धेस्तेपां पठन- 
पाठनादा समावेशेडपि ससंकल्पे सविधिक्रियमाणे शाकळसंहितापारायणे तत्स्वाह्मकारे 
चापठनमेत्र तेषां श्रयस्करं चाति | 

यद्यपि केचित्तैत्तिरीयसंहिता5न्तर्गतरुद्रपाठे5भिपेक्रकाले नमकाध्यायपाठोत्तरं 
'चमक्ताथ्यायपाठात्प्राकू AAE यजामद्दे” इति, अन्यांश्च कांश्रिन्मन्त्रान्‌ पठन्ति 
अक्तिवर्शीभूता:। तथापि नव तेषां तत्र पाठं युक्त मन्यन्ते तज्ज्ञाः । रुद्रस्वाहाकारे च 
नंब कॅश्चिदापे तेषां विनियोगः क्रियत इति वस्तुस्थितिः । इत्थंगतेऽपि स्वाहाकारादि- 
तरत्राभिषेकादो रुद्रपाठे तेपां पाठः फळाधिक्यकर इति केपांचिदभिनिवेशाशचेदेबं : 
शाकढसंहितापारायणे वाळखिल्यपाठोऽपि न हानिकृदिति weg ते। स्वाहाकारे तु 
तेषां विनियोगों न कथमपि रुचिपथमवतरतीति विंभावयन्तु सुधिय इत्यम्‌ | 
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आचार्य शेषराज शर्मा 
प्रोफेसर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय एवं राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय काठमाण्डू, नेपाळ 


विदन्ति जानन्ति, विन्दन्ति प्राप्लुवन्ति वा धमो5थैकाममोक्षानेभिरिति वेदा 
इति घ्युत्पत्या “विद्‌ ज्ञाने” “Rag ora” इति वा घातो “quale सूत्रेण करण- 
घना वेदशब्दो5यं निष्पाद्यते | 
वेदळक्षणप्रसङ्गे तत्रःवता सायणाचार्येण “इष्टप्राप्यनिष्टपरिहारयोरछोकिक- 
ami यो अन्थो वेदयति स वेद” इति प्रत्यपादि । स्रक्चन्द्नवनितादेरपीष्ट- 
प्राप्तेसन्योषधसेबनादेरत्यनिष्टवारणात्तत्तदतिप्रसक्तिव्यावृत्यथेम्‌ अळौकिकम्‌ इत्युपाय- 
विशेषण संगच्छते । अत एवोक्त 
प्रलक्षेनानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते | 
एतं चिदन्ति वेदन तस्माद्वेदस्य बेंद्ता, ॥ इति ॥ 
स एवोपायो वेदस्य बिषयः | 
“अपौरुषेयं वाक्य aq” इति मीमांसकाः । पुरुषे हि भ्रमः प्रमादो 
विप्रळिष्सा कारणा यादव भति Ne ee सवाई 
पूर्वोक्तदोष चातुर्विध्यस्य SAT ट्‌ q सत्स्यात। तथा च 
चेदस्याऽपौरुषेयत्वे प्रमाणं-“वाचा विरूपनित्यया” इति । “यो ब्रह्माणं विद्धाति 
पूर्व यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मा” इति च तिः । 
अत्रार्थे पराशरस्म्रतिरपि संवदति 
न कश्चिद्वेदकतो स्याद्वेदस्मती 'चतुमुंखः । 
JA नारायणः साक्षात्स्वयम्भूरिति शुश्रुम ॥ इति ॥ 
नैयायिकास्तु वेदस्य पौरुषेयत्वं मन्वते । तत्र तावत्तेषामनुमानं प्रमाणम्‌ । 
तद्यथा -“वेद्‌ः पौरुषेयो वाक्यत्वाद्‌भारतादिबदिति’। तत्र पौरुषेयत्वं नाम पुरुषाऽ- 
धीनोत्पत्तिकत्वम्‌ ।' नेयायिकमते5त्र पुरुषपदेन नेतरपुरुषस्य परिग्रहः प्रत्युत परमे- 
श्वरस्येव TASH श्रुतिरपि प्रमाणं सा यथा-- 
अस्य महदतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोव्थबौङ्गिरसः 
( Zo Bo २।४।५० ) इति 
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तस्मादज्ञात्सवंहुतऽऋचः सामानि THAT | 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत || इति च॥ 
ते च वेदाश्वतुर्विधा ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामबेदोथबेबंदरचेति तत्र्बेहुळो 
वेदः wag | ऋग्लक्षणमकारि भगवता जैमिनिसुनिना-तेषासृग्यत्राऽथवंशेन पाद- 
व्यवस्था इति । ऋक छन्दोबद्धपदा भवतीत्यर्थः | “गीतिषु सामाख्ये”ति सामलक्षणं 
तेन कृतम्‌ । ता ऋचः सगीतयः सामानीलर्थः । यजुळंक्षणं 'च “शोषे ays शाब्दः” 
इति तेनैवा$कारि अच्छन्दांस्यगोतानि यजू षीत्यथ;। ऋग्वन्न यत्र छन्दांसि सामवन्न 
गीतयश्च तानि यजू षीति याबत्‌ । यजुःप्रचुरो वेंदो यजुर्वदः | ननु वेदविशेषलक्षण- 
प्रसंगे त्रयाणामेव लक्षणानि | एवं बेदपयोये च त्रयीशव्दो5पि वतेते; agta INS- 
बयवा ( क्रग्यजुःसामरूपा ) यस्याः सेति च वेद्त्रयमेव सिद्वयत्यतोऽथवंणो न 
बेदत्वमिति चेन्न। वेदनां मन्त्रस्वरूपमनूद्येवेतानि ढक्षणानि तत्र नाऽ्थव्यवस्थित- 
पादृत्वरूपळक्षणमथवंव्य़पि प्रसक्तमेवाऽतस्तस्य वेदत्वं न विरुद्धम्‌ । 
एबं च त्रयीत्यत्रापि त्रयोऽवयवाः पूर्वळक्षिता मन्त्ररूपा एव गृह्यन्ते, ततः 
पूर्वसमाधिनेब साऽप्याशङ्का दूरीकृता | यद्ठा त्रयोऽवयवाः ( ध्मौ्थेकामरूपाः ) यस्यां 
सा श्रुतिज्जयीति। संद्दिताऽऽत्मकेषु वेदेषु चतुर्ष्वपि प्रायेण धर्माऽर्थकामा एव प्रति- 
पादिता न मोक्षः | अत एवोक्तं भगवता गीतायाम्‌ 
त्रैगुण्यविषया वेदा निख्नेगुण्यो भवा5जुँन | इति | 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्यविपश्चितः | 
वेदवादरताः पार्थं ना5न्यदस्तीति वादिनिः॥ इति च ॥ 
मोक्षोपायप्रतिपादनं च वेद्स्यारण्यकेषूपनिषत्सु च बाहुल्येन समस्त | इत्थं 
q निःशङ्कमेव सिद्धथयथर्षणोऽपि वेदत्वम्‌ । यजुरादिवेदेषु च--- 
छन्दांसि start तस्माद्यजु'तस्मादजायत । इत्न्नच्छन्दःपदेनाडथवेविभागा 
Tard, ततो5प्यथवेणस्य वेदत्वं निर्विबादं सेत्स्यति | 
स च चातुर्विधोऽपि वेदो सन्त्रब्रा्मणात्मकः, “मन्त्रज्नाद्मणयोवेंदनामपेयम्‌” 
इत्यापस्तम्बाद्यः | 
“प्रयोगसमवेताव्थेस्मारको मन्त्र” इति मीमांसकाः । मन्त्रेतरभागो ब्रह्मणम्‌, 
तत्र वात्स्यायनभाष्यं यथा-- 


“त्रिधा खळु ब्राह्मणवाक्यानि बिनियुक्तानि-विधिवचनान्यर्थ 
बादबचनानि च? ( २-१-६१ ) | Wa 


इत्थं च मन्त्रत्राह्मणात्मकवेदराशेः पुनस्तत्तद्वागानामध्ये एसमाख्या55दि- 
प्रसिद्धाना शाखारूपेण महान्विस्तरः | ह : se । 
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तंत्र महाभाष्यं यथा “एकशतमध्वयुंशाखाः ACTA सामवेद एकविंश- 
तिधा बाहूबुच्यं, नवधा55थवेणो वेद्‌ः” ( पस्पशा ) | 


ऋग्वेद्स्यैकविंशातिशाखा यजुर्वेदस्यैकोत्तराः शतशाखाः, सामवेदस्य TEA - 


शाखा अथर्ववेदस्य नवशाखाः । इत्थं वेदचतुष्टयस्य महाभाष्यकारमत एकत्रिशद्धिका 
एकादशशतशाखाः ( ११३१ )। 

सीतोपनिषदो मुक्तिकोपनिषद्श्च मते यजुर्वेदस्य नबोत्तराः शतशाखाः | 
'चरणव्यूहृक्रारमते षडशीतिशाखाः। अथववेदस्य सीतोपनिषद्रीद्या पञ्चशाखा मुक्ति 
कोपनिषद्रीया पञ्चाशाच्छाखाः, केषांचिन्मते पञ्चइरा शाखाः। कछिकाळस्य विक- 
राळत्वात्साम्प्रतं वेदानां बह्वयः शाखा उत्सन्नप्रायाः | तत्र ऋग्वेद्स्य शाखाद्वयमेवोप- 
लभ्यते बाष्कलशाखा शाकळशाखा चेति | तस्य त्राह्मणद्यमासाद्चते तत्रेकमैतरेयं द्वितीयं 
कौषीतकी ( शाङ्कायनाऽपरपयीया ) च । ऋग्वेदस्यारण्यकमपि द्वयभैतरेयारण्यकं 
कोषीतकारण्यकं ससुपळभ्यते | 

यजुर्वेदो feta: ge: कृष्णश्चति। तत्र शुक्ले माध्यन्दिनोकाण्बशाखा च 
विद्यते | एवं चोभयोरपि शतपथत्राह्मणं प्रथक्प्रथग्वतते | ; 

कृष्णयजुर्वेदे तैत्तिरीयशाखा, कठशाखा मैत्रायणीति शाखात्रितयं बिराजते। 
तत्र तैत्तिरीयं mani च समुपलभ्यते | 

सामवेदस्य सबेरपि शाखानां सहस्रमुररीकृतम्‌ । तासु बहयः शाखा अनध्या- 
येऽध्ययेन शतक्रतुवज्ञेणाउमिहताः प्रनष्टा इति 'चरणव्यूहे शौनकमदर्षिः | साम्प्रतं 
सामवेदस्य शाखात्रितयं समुपळभ्यते--कौथुमी, जैसिनीया राणायनीया चेति। तत्र 
गुर्जरदेशे कोथुमी, काणोटके जैमिनीया महाराष्ट्रदेशे राणायनीया शाखा वर्तते | 


सामवेदे ब्राह्मणानि चाष्टौ विद्यन्ते, तानि यथा ताणड्यं, पद्नविंशं, uri, 
छान्दोग्यमार्ष, वंशाः, सामविधानं देवताऽध्यायश्चेति। 

अथर्ववेदस्य संदविताद्वयमासाद्यते पैप्पळादसंहिता शौनकसंहिता चेति । ब्राह्मणं 
त्वेकमेव गोपथसंज्ञकं समुपळभ्यते | 

इत्थं तचद्वेदानासुपवेदाश्च वतेन्ते। चरणव्यूहमते ऋग्वेदस्यायुवेंदः उपवेदो 
यजुर्षेदस्य धनुर्वेदः, सामवेदस्य गान्धवेवेदोऽथववेदस्यार्थशाख्रम्‌ | केषांचिन्मतेञ्यवे- 
वेदस्य तन्त्रशाख्रमुपवेदः | कामशाखस्यायुर्वेदेञ्न्तभोव इति मधुसूदनस्वामिपादाः | 
इत्थं चाऽङ्गिरूपाणां वेदानां षडङ्गानि वतंन्ते, तानि यथा-शिक्षा, कल्पो व्याकरणं, 
निरुक्त, छन्दो ज्योतिषं चेति । 

'जाह्मणेन षडङ्गो वेदोऽध्येय' इत्यत्र थ्रुतियेथा “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म; 
षडङ्गो वेदोऽभ्येयो ज्ञेयञ्च”ति | वेदाङ्गबिभागाश्च यथा चरणव्यूह्दे-- 
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छन्दः पादौ तु वेदस्य, हौ कल्पोऽथ पठ्यते | 

इयोतिषामयनं wees श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शिक्षा घाणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 

तत्सात्साऽङ्गमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ इति ॥ 
अथाऽत्र संक्षेपेण वेदाऽङ्गानां स्वरूपाणि प्रद्‌इयेन्ते । 

. यत्र वणोद्यच्चारणप्रकारादय उपदिश्यते सा शिक्षा। सा च पाणिनीय 
याज्ञवल्की य-नारदीयादिमेदेरनेकविधा । कल्प्यते = सम्यंते कर्मप्रयोगो5स्मिन्निति 
व्युसत्या कल्पपदसिद्धिः | स 'च कल्पञ्जिविधः-श्रोतकल्पो गृह्यकल्पो धर्मकल्पश्चेति | 
तत्र श्रौतकल्पे श्रौताऽग्न्याधानयज्ञाद्यतु्ठानादिविषयाः प्रपञ्चिताः | 

गृह्मकल्पे Tusa विधेयानि बहून्यन्यानि च कर्माणि प्रपञ्चितानि । 

धर्मकल्पाश्च धर्मसूत्रनान्ना प्रथिता आपरूम्वधर्मसूत्रवौधायनधर्भसूत्र-बसिष्ठ- 
घर्मसूतरप्रश्वतयः | i 

ऋग्वेदे ्रोतसुत्र्यमुपळभ्यते, आश्वकायनं शाद्वायनं चेति | तत्र गृह्मसूत्रमप्या- 
उबळायनं प्राप्यते । 

कृष्णयजुर्वेदे च बोधायनीयमापस्तम्बीयं सत्याषाढीयं, मानवं, भारद्वाजं 
Jara चेति षट्‌ श्रौतसूत्राणि समुपळभ्यन्ते 

शुछृयजुर्बेदे साम्प्रतमेकमेव कात्यायनश्रौतसूत्र॑ Tega च पारस्करप्रणीतं समा- 

साद्यते | काल्यायनपारस्करयोरेकभूयत्वं च प्रतिपाद्यते केश्चिद्विद्भिः । 

सामवेदे च भ्रोतसूत्रत्रयं समुपछभ्यते-छाट्यायनश्रोतसूत्रं द्राष्यायणश्रौतसूत्रं 
मकशाश्रोतसूत्रं चेति । अथवेवेदे त्वेकमेव कौशिक सूत्रं प्राप्यते 

व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते, असाधुभ्यो विविच्य साधुत्वेन बोध्यन्ते शाब्दा 
अनेनेति व्याकरणम्‌। तच्च पाणिनीयादिकिम्‌ । प्राचीनव्याकरणानि च नवविधानि 
प्रसिद्धानि | तानि यथा— 

ऐन्द्रं चान्द्रं BE कौमारं शाकटायनम्‌ | 
सारस्वतं 'चापिशलं शाकळं पाणिनीयकम्‌॥। इति ॥ 

तत्र छौकिकानां वेदिकाना च शाब्दानां व्युतपाद्कत्वादुपछभ्यमानव्याकरणषु 
पाणिनीयं व्याकरणमेव वेदाङ्गत्वेना5भ्युपगम्यते Ga: | वैदिकं प्रतिशाख्यं च यथायथं 
शिक्षायां व्याकरणे चाऽन्तमौवमहति। निरुक्त नाम वेदाऽथैनिवीचनसाघनं वेदाऽङ्गम्‌ | 

निषण्डुव्याख्यानरूप॑ यास्ककटेत्वेन प्रसिद्धमास्ते 

प्रतिपादकं शास्रं छन्दः--शाखं, तच्च पिज्गळसुनिप्रणीतो अन्थो वेदाङ्गज्यौ तिषत्वेन 
प्रसिद्धिमुपगतः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृतविभागः R 


एवं चेते पुराणादयरचतुदंश विद्यानां धर्मस्य च स्थानानीति मद्दर्षिणा याज्ञ- 
वल्क्येन प्रत्यपादिषत | तद्यथा-- 
पुराणन्यायमीमांसाधसंशाख्राङ्गसिश्रिताः | 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च 'चतुदेश ॥ इति ॥ 
तत्र पुराणानि ब्राह्मादीन्यष्टादशसंख्यकानि, तेष्वेव सनत्कुमाराद्युपपुराणाना- 
waa: | पुराणेषु प्रायेण पञ्च विषया वण्येन्ते | ते च यथा-- 
mia ्रतिसगेश्च बंशो मन्तन्तराणि च | 
बंद्यानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ इति ॥ 
पुराणपदमितिद्दासस्याऽप्युपलक्षणं, यत इतिहासेडपि विषयविभागाः प्रायेण 
पुराणमचुसरन्ति | अत एवोक्तं भगवता मनुना-- 
इतिह्दासपुराणाभ्यां वेदं agg हयेत्‌ । 
बिभेत्यल्पश्ृताड्ठेदो मामयं प्रहरिष्यति || इति li 


किं च वेदेषु ये विषयाः सूक्ष्मरूपेण प्रतिपावितास्त एव पुराणेतिहासेषु विस्तृत- 


रूपेण प्रपञ्चिताः | ये नामाऽऽयंसामाजिकाः साम्म्रतं पुराणेतिद्दासावध्ययनाऽध्यापन- 
परम्पराऽमावादूदुरूहत्वेन स्वमतिमान्धेन च “वेदविरुद्धा” विति कथयित्वा वासाऽः 
क्षिसङ्घोचनपुरः्सरं हेयदृष्ट्या विभाळयन्ति तेऽपि जात्यादिविषयाऽनुसन्धानभ्रसङ्गे 
तावेब शरणीङुवन्ति | 


बाल्मीकीयं रामायणं, वेयासिकं मद्दाभारतं चेतिद्दासाख्यया प्रसिद्धे । पुराणेति- 
हासावुपनिषदि पञ्चमवेदत्वेन वर्णितौ | द 
“प्रमाणेरथैनिरूपणं न्यायः |” इति छक्षणाऽचुसरणेन न्यायपदेन गौतमीयं 


न्यायदर्शनं, काणादं वेशेषिकदर्शनं, कापिळं सांख्यदर्शनं, पातञ्जळं योगदर्शन च- 


गृहीतुं शक्‍यन्ते । किं च पूर्वेपक्षरूपेण 'चावीकदर्शनं, बौद्धदर्शनं जैनदर्शनं चोपादे- 
यानि भवन्ति। 

मीमांसा नाम घेदा5र्थविवेचकं दर्शनम्‌ । सा च द्विविधा—_ पूर्वभीमांसोत्तर- 
मीमांसा च । तत्र पूर्वमीमांसा जेमिनीया सा च वेदिकविधिविवेचनी | एवं चोत्तर- 
मीमांसा वेयासिकोन्रझनिदशंनी | 

mima च मन्वादिप्रणीतं बहुविधम्‌ । तच्च वेदार्थस्मरणोत्तररचितत्वा- 
त्स्मृतिपदेना5पि व्यपद्दियते | 

पाशुपतवैष्णवादीनां दशनानां धमशाख्े$न्तमोव!, पुराणन्यायमीमांसाधमे- 
शाख्ञाणि वेदोपाज्ञानीति प्रस्थानभेदे मधुसूदनसरस्वती'चरणाः | 
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वेदाऽङ्गानि प्रतिपादितपूर्वीणि | वेदाश्च शेषित्वेन प्रथममेवोपपादितानि | एवं 
निरुक्तपूवोः पुराणाढ्यश्चतुदेश विद्यारूपेण व्यपदिश्यन्ते । तत्र चाऽयुर्वेदाद्युपवेदानां 
-q संयोजनेनाऽष्टादशविद्या, परिगण्यन्ते | तत्र च वेदानां स्वतः प्रामाण्यमितरेषां तु 
वेदमूळकत्वेनेति मीमांसायां तत्र तत्र प्रपञ्चितम्‌ | 

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वाती दण्डनोतिश्चेति चतस्रो विद्या इति कौटिल्यमतम्‌ | 
तत्राऽऽन्वीक्षिको न्यायविद्या केषांचिन्मते वेदान्तबिद्या । त्रयी पुरेबोक्ता विस्तरेण । 
बातोया दण्डनीतेश्च तत्र तत्र पुराणेषु रामायणे मद्दाभारते 'चाऽन्तरभाचः | 

एवं च व्याक्ष्यातपूवोश्चतुदंशाउपि विद्या अतिविस्तीर्णवेदाऽ्थस्मरणपुरःसरं 
रचितर्वादूभगवत्पाद्‌ः शाङ्कराचायस्तत्र स्मृतिनाम्ना व्यपदिष्टाः | 
, इत्थं च काढम्रभावेणोत्सन्नानामतिगहनानां वेदानामर्थयोधनप्रसारणयोः 
समनन्तरप्रतिपादिताश्चतु्दशाऽपि विद्याः शेषरूपेणाऽतिमहत्‌ साहाय्यमाचरन्तीति 
सूक्ष्मेक्षिकया बिछोकनशीळानां बिमळमतीनां विदुषां नेव तिरोह्नितमिति सर्वमवदातम्‌ | 


इत्थं चाऽत्र ळघुनिबन्धनेऽतिशयसंत्तेपेण वेदबिद्याविमर्शः प्रस्तुत इति निवेद्य 
| र 


संभ्रमभ्रमनिवन्धनमत्र दूषणं च यदि जातु WIE | 
werd विबुधा गुणगृद्याः प्रार्थयत्याविरतं द्विजशेषः ॥ 
आजीवनं श्रुतिततिः परिशीलिता येराधानमिष्टिरपि यैः समनुष्ठिता च । l 
प्राध्यापनेन 'च सुकीर्तिरुपािता येस्तुष्यन्त्वनेन विबुधोत्तमरामचन्द्रा; ॥ ˆ 
सत्तन्त्रयोगपरिशीलनपूत्तचित्ते प्राणोपमे लघुसहोदरपू्णेचन्द्रे | 
स्वःसंस्थिते प्रबळ्मन्युकुळा55कुळो5पि कुर्वे कृति प्रियविनायकशाख्रिवश्यः ॥ 
इति शम्‌ | 
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रामचन्द्र मालवीय एम. ए. व्याकरणशाख्राचार्यः 
भु, पू. प्रस्तोता वा. सं. वि. वि, वाराणसी । 


निखिळस्यापि भूमण्डळस्य वाङ्मयेषु भारतीयं वाङ्मयं मूर्धन्याभिषिक्तमिति 
नातिरोहितं विपश्चिदपश्चिमानाम्‌। तत्र कारणम्‌ “अपोरूषेयाः वेदाः? एव । तदुप- 
Tana यानीतिद्दासपुराणानि समुपछभ्यन्ते तेष्वपि मनसो बिमुग्धकरमपूर्व ज्ञानं 
विज्ञान सङ्गृहीतं विद्यते agga: सहृदया अहर्निशं कतभूरिपरिश्रमा अपि 
पारं गन्तुमक्षमा तीर एवाबतिष्ठन्ते | तत्र तावत्‌ सकंत्रेवन्द्रस्याख्यानमवइयसुपछभ्यते | 
तथा च चतुर्ष्वपि वेदेषु प्राथम्यसुपगते Was वत्तेमानाछु ऋक्षु प्रायरास्तुरीयो 
भाग इन्द्रस्यैव गुणकमोनुवणेने प्रयुक्तो इयते । तत्र प्रथमाष्टक एव तावदिद्सुपन्यस्तं 
यत्तस्मिस्तस्मिन्‌ फळदातरि देवान्तरे ये स्तोत्रविशेषा उत्कृष्टाः सन्ति तैः सर्वेरपि वर्ज- 
युक्तस्यास्येन्द्रस्य योग्यां स्तुतिं विदधातु नेव शाक्यम्‌। ; 

JA तुंजे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्िणः । न विंधे अस्य सुष्डुतिम्‌ | 

पुनश्च 

`न हि त्वा रोदसी उभे ऋधायमाणमिन्वतः | 

अन्यच्वाष्टमाष्टके-- 

क उ नु ते महिमनः समस्यास्मत्पूर्च ऋषयाँऽतमापुः | 
यन्मातरं च पितरं च साकमजनयथारून्बः स्वायाः ॥ 

अद्भुतो5त्र महिमा अस्येन्द्रस्य विगीतो बिद्यते | यतो हि यथानुभूयते द्यौरस्य 
पिता प्रथिवी 'च माता ते उसे अपीन्द्रः स्वकीयाच्छरीरादजनयत्‌। अत पवात्राष्टके 
बहुवारभिन्द्राणी स्वाशयं व्यनक्ति “विश्वस्मादिन्द्र उत्तर” इति | 

बिसुरयमिन्द्रो नारूपवान्‌ किन्तु सुरूपः सुविभूषितः सुशक्तिसम्पन्नश्च | अस्य 
हनुः चिबुकं नासिका बा परमशोभनाऽत एवायं वेदे बहुत्र “gR” शब्देन सम्बो- 
धितः | इन्द्रो बञ्जी हिरण्ययः इत्युक्तवा अयं वजहस्तो बहुमिहेमरलङ्करणश्चाङडकुतो 
बिभाति | शत्रुवधायायं सततं स्वकीये दक्षिणे हस्ते वज्रं धारयति तथा रथ्यानश्वाना- 


नयति | देवाः अस्मे भशं सोमं ददति यत्पीत्वा परितृप्तो$यं यदा युद्धायोद्यतो भवति - 


तदा AS यथा कश्चन गर्वोन्नतो we स्वकीयं शमश्च wale तथैवायमपि सोह्लासः 
स्वकीयानि श्मश्रूणि पुनः पुनर्धुनोति। तथा च सप्तमाष्ट्के मन्त्रः 
$ 
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यजामह इन्द्रं वञ्दक्षिण हरीणां रथ्यं वित्रतानाम्‌ । 
प्रश्मभुदो घुवदूध्वैथा भूद्वि सेनाभिदैयमानो वि राधसा ॥ 

झयमद्धतः सोमपायी । अन्न सोमपाने न कोऽप्येनमतिवत्तितुं समर्थः | अय- 
मिन्द्रः एकवारमेव त्रिंशत्संख्याकानि सोमेन पूणोनि पात्राणि पीत्या निःशेषमकरोतू | 
तथा च श्र॒तिः— 

एकया प्रतिधापिबत्साकं सरांसि त्रिरातम्‌ | 

इन्द्रः सोमस्य काणुका | ( ASARES ७७ सूक्त मन्त्र ४) उत्पत्तिसमकाल- 
Jari SA wan समर्थ आसीद्यिपि “जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ०” इति 

मन्त्रेण | 7 > 
दशममण्डलस्य सप्तविंशतितमे सूक्त अयमिन्द्रः पत्तो जगार प्रत्यंचमत्ति० इति 
मन्त्रेणादियात्मनास्तुतस्तथा सप्तवीरासो अधरादायन्निति मन्त्रेण प्रजापतिरूपेण 
चामिष्टुतो5सि | पुनश्चाष्टाविंशतितमे सूक्ते सा ते जीवातुरुत तस्य विद्धि मास्मैतादृगप 
गृह; समय इति मन्त्रेणायमन्तरात्मना स्तुतो TAA । 
za aga हास्य राक्तिर्विपुञ्च धनमस्य समीपे येन सवऽपि देवा एनमाराध्य 
स्वीयं संरक्षणं धनप्रापिं च कामयन्ते। सम्पत्तिविषयिण्यभ्यर्थना तु बहुषु स्थलेषु 
समुपछभ्यते अत एवायं मघवा धनवानित्युच्यते | ; | 
« विष्णुना साकमयमिन्द्रः rar, अहिम्‌ , शुष्णम्‌, नमुचि राम्बरञ्च हन्ति | एते ` 

खल द्सस्वरूपाः जढ्वृष्टिमवरुन्धन्ति येन वृष्ट्यमावे जगतः संक्षयः सम्भाउयते | 
TA नाम मेघासुरः इति सायणव्याख्यानम्‌ | 

त्रिशोको नामर्षिरेनमाराध्य शतमनुचरान्प्रापितवान्‌। कुत्सश्व रथं SINT | 
अयमेव मघवा त्रिशीषोणसक्षिषदको पेत त्वष्ढु; पुत्र विश्वरूपमवधीत्‌ i 

“a इहदसं तुवीरवं पतिदेन्षडक्षं त्रिशीषोणं दमन्यत्‌? 

.. - , यथा ठोके व्याधो बनान्तगँतसगान्वेषणाय श्वानं विसजति तथैवेन्द्रः पणिभि- 
देंबानां गोष्बपह्तासु तदन्वेषणाय सरमां देवशुनीं प्राहिणोत्‌। तया निवेदितासु मघवा 
तमसुरं इत्वा ताः गाः अळभत | 3 

अयमिन्द्रः आर्यान्‌ विदुषोऽनुष्ठातून्‌ जानाति तथाच ये दस्यवः तेषामचुष्ठा- 
दृणामुपक्षपयितारः शत्रवस्तानपि विजानाति संहरति च सुखाय तेषाम्‌ । ee 

इन्द्र, सूर्येण सहान्धकारमपनयति विषमान्च get समा करोति । एवं 
सबंथा परोपकारकदयमिन्द्रः प्रतिभाति | me 
* इन्द्रबृत्रयोयुद्धन्तु भारतीये वाङ्मये बहुबिधुतं विद्यते। तत्र यास्को बहूनां 
पूर्वोचायोणा मतमुद्धर्ाह-- . ` $ ® 
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तत्को ga ? मेघ इति नेरुक्ताः । त्वाष्ट्रोऽसुर इत्येतिहासिकाः। अपां च 
ञ्योतिषरच मिश्री भावकर्मणो वर्षकर्म जायते । तत्र उपमार्थेन युद्धवणीः भवन्ति । 
अहिवत्त ay मन्त्रवणोः ब्राह्मणवादाइच । ager शारीरस्य स्रोतांसि निवार- 
याञ्चकार | तस्मिन्‌ हते प्रसस्यन्दिरे आपः 

सायणस्तु वृत्रस्यावरकस्य वृष्टिनिरोधकस्य मेधस्यासुरस्य वा हन्ता इन्द्रः 
TAR इत्युच्यते इत्याह 

बृत्रमाभ्रिय ade विवादो व्याख्यानेषु पाइचात्यानाम्‌। तत्र द्वितीये मण्डले 
एकोनविंातितमे सूक्ते समायात्येको मन्त्र; 

अस्य मंदानो मध्वो बज्रहलोऽद्दिमिंद्रो अणोंबृतं वि ae! 
प्र ययो न स्वसराण्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमंत॥ 

अत्र सोमपानेन हृष्यन्‌ मधुकरः वञ्रमादायोद्कस्यावरकसुद्केनावृतं वाहि 
aa सेघं वा Rage येन नदीनां जळानि समुद्रं गन्तुमुपाक्रमन्‌ | 

अस्मिन्‌ विषये एकं मतमाश्रिोच्यते यदिन्द्रः सूर्यैस्वरूपः स हि जगतो दृष्ट: 
आवरकमन्धकारमपाकुवंन्‌ तीक्ष्ण प्रकाशं प्रसारयति | तदेव वृत्रापाकरणं भवति | 

अन्यमतानुसारन्तु दानवरूपेण भयङ्करेण शीतेन नदीनां AS यदा हिमजडं 
भवति तदा ग्रीष्मसबितृुस्वरूपः इन्द्रः स्वोष्मणा तज्जळं प्रचारयति। बन्धमोक्षं च करोति। 

Tat वा मोक्षः सूर्यरइ्मीनां मोक्षः इत्यादि व्याख्यायते । 

पौराणिकानां मते तु प्रतिमन्बन्तरमिन्द्रपद्‌ं परिवर्तितं भवति। अयमिन्द्रः 
शतक्रतुरियाख्यायते | तया च यो हि नृपतिः शातमश्वमेधानां पूरयति स एव तत्पद्षी- 
मारोहति। अयं सप्तमो मन्चन्तरः। अत्र पुरन्दरो मेघराजः | शची चास्य पत्नी 
जयन्तः पुत्रो जयन्ती च पुत्री । 

वृष्टेरयमेव भ्रभुर्नियन्ता च हुरिताइवेः संयुक्त रथमारुह्य मातळिनाम्ना 
सारथिना संयुक्तः सर्वत्र सोह्लासं ब्रजति। बृत्रयुद्धप्सज्षो यारो मनोद्दारी श्रीमद्‌ 
भागवतस्य षष्ठे स्कन्धे समुपलभ्यते न ताइङ्मनोरमोऽन्यत्र। भारतीया संस्कृति! 
इन्द्रमाश्चियाद्यावधि निबौध॑ प्रवृति यस्यां हीनद्रस्य पदवी सवोतिशायिनी । 

अन्ते च बयं स्मरामः ` 

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्मार्क या इषवस्ता जयन्तु। अस्माकं वीरां 
उत्तरे भवन्त्वस्माँ उ देवा अवता हवेषु | 


a mi 
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दर्श-पूणमातौ । 
श्रीकृष्णशर्मा 


दिवङ्गता वैदिकविइडरा आहिताग्नयो रटाटे श्रीराम'चन्द्रशास्त्रिणी महोदयाः 
काश्यां सङ्ख्यावत्सु सङख्याततरा आसन्निति के न जानन्ति ? तेषां कीर्तिरूपा मूर्ति- 
रद्यापि बिद्यत एव हृद्यानन्द्यन्ती विद्यावताम्‌ । आहिताग्नित्वात्तेषां स्मारको दरा-पू्ण- 
मासौ स्वसम्त्रन्धादिह भवेतामिति, सङ्गतिमाश्नित्य सून्रभेदेन दशे-पूर्णमासपदवाच्य- 
्रधानयागसङ्याभेद्‌ः जिज्ञासूनां विवेकाय प्रदयेते | 


तत्र ताचदू यागो नाम देवतोद्देशेन द्रव्यत्याग इति, एवं सक्तस्य द्रच्यस्य प्रणीते 
अग्नो प्रक्षेपस्तु होम इति च प्रसिद्धमेव । तत्र “य एवं विद्वान्‌ पौर्णमासीं यजते, 
य एवं बिह्ानमावास्यां यजते” इति च बिहृद्वाक्याभ्यां ये केचन यागा द्विधा 
समुदायीकृता “दर्श-पूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” इति विधिना. बिधीयते, ते ga- 
भेदेन सङ्ख्यया यथा-- 


“अग्निमग्नीषोमाबिति पौर्णमास्याम्‌ | अग्नीषोमयोः स्थान इन्द्राग्नी अमावा- 
स्यायामसन्नयतः | इन्द्रं ARR बा सन्नयतः। अन्तरेण हविषी बिष्णु मुपांख्चैतरेयिणः” 
इयाश्वछायनश्रोतसून्रम्‌ | अत्र च नारायणकृतविवृतिः “ऐतरेयिणः शाखाबिशेषास् 
उपांशुयाजसुभयोरपि पर्बणोरन्तरेण हविषो इच्छन्ति? इति। तथा यैतरेयिणामाश्व- 
छायनानाम्‌ आग्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीया इति त्रयः समुदिताः पूर्णमासः। दशाऽपि 
आग्नेयोपांशुयाजो, यथाधिकारं तत tara, ऐन्द्रो वा माहेन्द्रो बा कश्चित्‌ तृतीय 
त्रय एव समुदिताः। एवं. षट्‌ सम्पद्यन्ते | उपांशुयाजोऽन्र वैष्णव पवेत्यन्यदेतत्‌ | 


siene पोणंमासीं बेमधमलुनिवपति” इति बिहितो वेसृधयागस्तु qata- 
हक न ches | ral ४ पा० ३ अधि० ११) तथा व्यवस्थापनात्‌ | 
तथैव 'चापस्तम्बश्रोतसूत्रम्‌--“ ष्टाकपाछो5ग्नोषोमीय एक ig- 
याजश्च पौणेमास्यां प्रधानानि, तदङ्गमितरे होमाः” Sere el 


इति । अत्र बत्ति: 
a aza: पोर्णमासाङ्गसिति ख्यापयितुमयमारम्भ;” Sade tenes 
पपत्तिः | हट 


अथ वौधायनभौतसूत्रमू--“आश्राव्याग्निं यजेति । बषटकुते जुहोत्यथ च 
4 चचैराक्रस्या > तुर 
आज्यस्य TEM आह प्रजापतय इत्युपांशु अनुजरहीत्युच्चेराक्रम्याश्राव्याह प्रजापति- 


मित्युपांशु यजेत्युच्चेबेषदकृतेजुह्दोति, अथोपस्तीर्योत्तरस्य पुरोडाशस्यापराद्धीदवद्य भा- 


a 
` 
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हाग्नीषोमाभ्यामिति पौणेमास्यामिन्द्राय वेसधायेति च, इन्द्राग्निभ्यामिल्यमावास्था- 
यामसन्नयतः, इन्द्रायेति सन्नयतो मद्देन्द्रायेति वा यदि महेन्द्रयाजी अवति। 
(mal Ho १६) 


तथा च बौधायनानामपि-- 


आग्नेयोपांछुयाजौ दर्शपूर्णमासयोः समानौ । ठुवीयश्चाग्नीषोमीयः पूर्णमासे, 
दर्श चेन्द्राग्न YA माहेन्द्रो वेति पूर्वेण समानमेव विज्ञायते । वेम्धयागस्तु न धानः 
मित्युक्तमेव पुरस्तात्‌ । तथा 'च षडेव | उपांशुयाजः परं प्राजापत्य इत्येताबदेव | 
किं च“अथोपस्तीर्ये fa: पुरोडारास्यावदूयन्नाहेनद्रायाचुब्रहदीति हे मग वा यदि 
महेन्द्रयाजी भवति, ढिः पुरोडाशस्यावद्यति, fö: श्शतस्य नो5भिशारयति प्रय- 
नत्तयाक्रम्याश्राव्याह्देन्द्रं यजेति महेन्द्र यजेति वा यदि महेन्द्रयाजी भवति, इति 


~ 


( प्रश्न १ सं? १७ ) तत्रेव WA माहेन्द्रे च सान्नाय्ये सह पुरोडाशोऽप्यस्तीसन्यदेतत्‌ । 
अथ कात्यायनश्रौतसूत्रम्‌ — 


“आग्नेयं 'चतुरो मुष्टीन्‌, एवमग्नीघोमीयम्‌ (333/3 ) पुरोडाशा- 
बन्तरेण वल बिष्णुवी, अमावास्यायां होत्रान्नानात्‌ (२-२- 
२३" /.२४) तत्रैब पुनः सान्नाय्यमधिकृत्य ied भवति माहेन्द्रं बा” इति (४-२-१०) 


बृत्तिः--/दरेष्टी आग्नेयेन्द्राग्नपुरोडाशयागयोमेध्ये अग्नीषोमा वाज्ये- 
नोपांशु "जेत, अथवा बिष्णुमान्येनोपांश यजेतेति विकल्पः | व्यबस्थितोऽयं 
बिकल्प; । सान्नाय्ययाजिनोऽग्नीषोमीययागः । असान्नाय्ययाजिनो विष्णुदेवता, 
शाङ्कायनसून्ने तथेवोक्तत्वादिति” (१८८) तथा च कात्यायनसूच्नातुसरणे-- 
आग्नेयोपांशुयाजाग्नीघोमीयाः पूर्णमास इति, आम्नेयोपांद्युयाजौ a; zr 
waa ऐन्द्रो माहेन्द्रो वेति दर्शश्वेति पूर्वण समानमेव । केबळयुपांशुयाजे5ग्नी 
विष्णुर्वति देवताविकल्पो व्यवस्थित इति | एवं उक्ता दर्शऽप्युपांशुयाजपक्षाः | 


शा उपांशुयाजमधिकृत्य भाद्नचिस्तामणिः “जामि वा एतद्यज्ञस्य़ क्रियते 

यन्यंचौ पुरोडाशौ | उपांशुयाजमन्तरा यजति’ इति विधावन्तरा पदार्थं परामृश्य 
योरपि उपांशुयाजपक्षं लक्षयति । यथा--“अत्रान्तरा पद्स्य 
पौर्णमासीस्थपुरोडाशडर्‍यान्तराळपरत्ववत अमावास्यास्थद्दविदयान्तराळपरत्वस्यापि सम्भ- 
चात्‌ अमावास्यायामप्युपांशुयाजः काये इति भगवानाश्वछायनः। न च पुरोडाशइय- 
येरन्तर्यप्रयुक्तजामितापरिद्दाराथंत्वस्य पूब॑मुक्तत्वादमावास्यायां तदभावात्‌ कथमुपांशु- 
याजबिधानमिति वाच्यम्‌ । भगबद्वोधायनेन सान्नाय्ये _पुरोडाशास्यापि विधानात्‌, 
सर्वेषां मते असन्नयत ऐन्द्रग्नपुरोडाशसरवेन च तदुपपत्तः । न च पाक्षिकैन्द्राग्नमा- 
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दाय नित्यबच्छुतान्तराल्सम्पत्तिन ने युक्तेति वाच्यम्‌ । तर्हि पौर्णमास्यामप्यन्तरालाना- 
पत्ते! | असोमयाजिनोऽग्नीषोमीयनिषेघेन पाक्षिकत्वस्य तुल्यत्वात्‌ । एवं च पूर्वाधि- 


. करणोक्तं समप्राधान्यं अमावास्यासंयुक्तविद्दढ्ाक्येन चतुणोमनुवादात्‌ सप्तानामिति 


asa इति | 


अत्र दश तृतीयस्थाने ऐन्द्राग्नं साज्ञाय्ययागं वेति इयगणनया 'चतुणीमिति, 
सप्तानामिति | असोमयाजिनोऽग्नीषोमीयपुरोडाशनिषेध आपस्तम्बसूत्रे दशयिष्यते | 
अथ हिरण्यकेशिश्रोतसूत्रम्‌-- 


“अग्निमावह प्रजापतिमाबद्दाग्नीषोमावाबह'''““इति पोणमास्याम्‌ । नामा- 
वास्यायासुपांशुयाजो विद्यते | अर्ध्वमाग्नेयस्यावाहनादिन्द्रारनी आवहेत्यसन्नयतः, इन्द्र- 
मावद्वेति सन्नयत इन्द्रयाजिनो, महेन्द्रमावहेति महेन्द्रयानिनः | ( स्या० श्रौ० go 
प्र० २१ पटळ २) 


तथा च हिरण्यकेशिनाम्‌- 


आन्नेयोपांशुयाजाग्नीषोमीयाख्य एव पूर्णमासः । दृशैस्तु-आग्नेयः प्रथमः, 
द्वितीय ऐन्द्राग्नो वा एन्द्रो बा, माहेन्द्रो बा यथाधिकारं कश्चिदिति द्वावेव । एचमाहत्य 


{àa | उपांशुयाजः प्राजापत्य इत्यन्यदेतत्‌ | 
अथापखम्बश्रौतसूत्रम्‌-- 


“नासोमयाजिनो ब्राह्मणस्याग्नीषोमीयः पुरोडाशो विद्यते” इति। “नासोमयाजी 
सन्नयेत्‌ „ सन्नयेडा, नागतभीर्महेन्द्रं यजेत ।? “त्रयो चे गतश्रियः शुश्रुवान्‌ ग्रामणीः 
राजन्यः इति ।” ओर्वो गौतमो भारडाजस्तेञनन्तर सोमेज्याया महेन्द्र यजेरन्‌, यो वा 
कञ्चित? “आञ्यहविर्पांशुयाजः पोणेमास्यमेव भवति” इति च | 


अत्र च विषये मीमांसायां अध्या० ५ पा० ४ अधि० ४-८ योः पूर्णमासे 
अमग्नीषोमीयपुरोडाशस्य दर्श सान्नाय्यस्य च सोमोत्तरत्वमेवेति निर्णीय, भाद्ददीपिकाया- 
मुच्यते--/यत्तु याज्ञिकानां मागप्यनुष्ठानम्‌, तच्छाखान्तरे सान्नाय्याप्नीषोमीययोः 
प्रागपि विधानाद्वगन्तव्यम्‌” इति । तत्र च प्रभावढी-“शांखान्तर” इति | तत्‌-सन्नयेत्‌. 
“तथा” “अग्नीषोमाविति पोणमास्या” मिद्याश्वछायनसूत्रे सोमयाज्यसोमयाजि- 
साधारण्येन च साज्ञाय्याप्नीषोमीययोबिधानादिल्य्थः । तत्र येषामाश्वळायन-कालायन- 
हिरिण्यकेशि-बोधायनानां सूत्रे विशेषेणान्नातं तेषामेवासोमयाजिनो5भीघोमीयानुष्ठानम्‌ | 
येषान्त्वापस्तम्बानां सोमयाजिश्राह्मणस्याम्नीषोमीयः पुरोडाश इत्यापस्तम्बसुत्रात्‌ असो- 
मयाजिनो निषेध एव, तेषामसोमयाजिनो न तवूनुष्ठानम्‌। अथवा सर्वेषामेव विकल्पः 
इति तु वादान्तरम्‌” | इति | ; 
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संस्कृतविभागः : ३१ 


“नागतश्रीरिद्यादेरयमर्थः कृतः । सोमयाजी संवत्सरमिन्द्रं यजेतेति, ततः 
पश्चात्‌ महेन्द्रमिति श्रयते | तत्र गता प्राप्ता श्रीयपां ते, JANTI, ये चाताथभूता 


अपि औरम्रशृतयः सोमयाजिनस्ते महेन्द्रमेव, नेवेन्द्रं सम्वत्सरमपि यजेरन्‌। अन्ये ` 


तु सोमयाजिनः इन्द्रमेव ऊध्वेमपि यजेरन्‌ „ नेव महेन्द्रम्‌ । अथवा-सर्वेषामेब सम्ब- 
त्सरादृश्वं महेन्द्रो विकल्प्यत इति | 

तथा चापस्तम्बानाम्‌ ¦~ | 

आग्नेयोपांशुयाजो केवल छावेव वा, अभ्नीषोमीयस्तृतीयो5पि वेति त्रयोऽपि वा 
यथाधिकारं पूर्णमासः | दुर्शस्तु आग्नेयः एकः, द्वितीयश्च ऐन्द्राप्नो वा ऐन्द्रो वा 
माहेन्द्रो वेति हावेव | एवमाहत्य चत्वार एव वा पंचेव वा दर्शपूर्णमासौ न षद्‌, इति । 

एवं प्रायः प्रथिताभिप्रायाणां केषांचन सूत्राणां भेदेन सङ्ख्याभेदो निवेदितः | 
अगैतेषां फलसम्वन्धमधिकृय किंचित्समाह्ृत्य लेखः समुपसमाहियते | 

ननु पौणेमास्यधिकरणे विद्वद्ाक्याभ्यां fer समुदायीकरणं साधयित्वा समु- 
दायीकृतानां षण्णामेव फढसम्बन्ध इति व्यवस्थाप्यते | तत्‌ कथं पंचेच वा चत्वार एव 
वा यागाः फळाय कल्पेरन्निति चेत्‌। | 

नहि तत्र षण्णामेवेति व्यवस्थाप्यते | किंतु “दर्शे-पूर्णमासाभ्यामिति” द्विवचनेन 
समुदायडयस्येब फढसम्बन्ध इत्येव व्यवस्थाप्यते यथाश्चुतम्‌। समुदायद्वयं च त्रिक- 
दयेन वा द्विकद्ठयेन वा त्रिकेनेकेन द्विकेनेकेन चेति मिलित्वा वा यथासूत्रमू। अत 
एव माइचिन्तामणौ “षण्णामिति । पोर्णेमास्यमावास्यासंश्ञकसञुदायद्यस्येतयर्थः | अत 
एवासोमयाजिंनो यजुःशाखिनः पौरणेमास्यामग्नीषोमीयस्य, अमावास्यायाझुपांशुयाजस्य 
'ाभावेऽपि, आश्वछायनानामसोमयाजिनामग्नीषोमीयसत्त्वेऽपि तेषाममावास्मायासुपांशु- 
याजसत्तवेऽपि च तत्तदधिक्ृतसमुदायद्वयस्य फळसम्वन्धसिद्धिः | पद्त्वविवक्षणे तेषां 
फळसम्बन्धानापत्तरिति हिरण्यकेरिसूत्रव्याख्याने विस्तरेण म्रपंचितमस्माभिः” | इति | 
तस्मात्‌ षण्णामिति सम्भवस्थळाभिम्रायमात्रम्‌ | 

अत एव. पंचमस्य चतुर्थ चतुर्थीष्ठमाधिकरणयोरग्नीषोमीयपुरोडाशस्य 
सान्नाय्यस्य च सोमोत्तरत्वमेवेति निर्णीय, ततः पूर्वं दर्शपूर्णमासयोः यस्य यावत्स्वधि- 
कारस्तस्य ताबदूभ्यः एव फलसिद्धिरिद्यभिप्रेयते | तथा परस्तादपीति सबं समंजसम्‌ । 

इत्थमस्मिन्‌ स्मारकम्रन्थे आहिताग्नेखस्य मद्दतुभावस्य स्मारककृतौ दर्शपूरण- 
मासौ मीमांसकयाक्चिकह्ृद्वत॑ तत्त्वं स्म जू घुषतान्तरामिति । शम्‌ । 


— oT 


® 
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शिवस्तुतिः 


wt १००८ मेरपीठाधीद्वर शंकराचार्य 
श्रीमहेश्‍वरानन्द सरस्वती, वाराणसी । 
यं नत्वा sae एष fae: सञ्जायते प्राणिनां 
तं नत्वा कुसुमैश्चिराय गमितः संस्मयेतां दरपक । « 
इयन्तःप्रियताप्छताम्रतफरीवषो desis यः 
तण श्रीगुरवे सगौरवगिरो मान्याय मन्यामह्दे ॥ १॥ 
आत्तोनां परिरक्षणाय करुणापूराय पृणोत्मने 
दीनोद्धारपरायणाय वरदोत्तंसाय दिग्वाससे । 
सर्वेशाय gaye गिरजाधोशाऽऽशुतोषाय ते 
शाइचत्‌ प्राञजळयः सबाष्पनयना वातोय Tae ॥ २॥ 
इष्टे विश्वमळीयसां त्रिजगतां चेष्टार्थमा चेष्टते 
aiia घिभूतिविभवैभास्वदूविभाभास्वरेः | 
q लोकविभावनाठग्रवहितं वेदान्‌ विधात्रे स्मय- 
स्तस्मै सवंविमुक्तिदाय विगळदूबाधाय MISSTAR NI २ ॥ 
जीणोरण्यमिव सजन्ति यमिनः कान्तं गृहं काञ्चनं 
सर्व कर्म समर्पयन्ति गृहिणः कृत्वा तपो दुष्करम्‌ | 
तीर्थ्रातसुपासते सुकृतिनो यम्प्राप्तुमेकान्तिन- 
स्तस्मै दर्पकद्पेदारणळसद्विद्याय विद्यामद्दे ॥ ४॥ 
बेकुण्ठो का 1 प्रमुदितां गङ्गां समप्योङ्गजां 
न्या5द्वुतरूपया रहसि यं छावण्यळीलार्णवम्‌ | 
सन्तोष्येश्वरतामशिभ्रियदसौ श्रीविश्वनाथो विसु 
ne ae | वो भूभुंबभोसितः ॥ ५॥ 
दिगीशप्रभान 


¦ पुत्रान्‌ 
आपत्‌ पङ्क्तिरथो यमेकमनिशं विश्वेरामाराधयन्‌। 
सोऽयं सबंजगतत्पतिंः परतरो योगाधिपानामपि 


प्रारब्धं परिबत्यै नेजचरणाम्भोजे स्थितिं साधयेत्‌ ॥ ६॥ 
काम्योऽकिंग्चनकाञ्चनाद्रिरपरो यश्चिन्तितो जातुचित्‌. 
सद्यो द्योतयते ET स्वान्तं नितान्तं सताम्‌ | 
शश्व॒द्‌ विद्यत एब यस्य महिमा नेदिष्ठ एबाऽस्यसौ 
न्यगू विद्ळ्य्य मामशरणं शीण शरण्यो नयेत्‌॥ ७ ॥ 
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दारित्य' नहि दन्दहीति कुटिला मोहिन्यजन्या यथा 
नाक्षेपा द्विपतां सजन्ति विषमं क्षोभं यथा सङ्गिनः। 
व्यग्रत्वाय न जायतेऽत्र निखिळं याकू त्वदडध्रिच्युति 
स्टद्धेनिर्मळनिर्निमित्तकरुणाक्षीणं क्षणं वीक्ष्यताम्‌ ॥८॥ 
क्वोत्तंसः agam गुणगणालङ्कारचूडामणि 
सष्टिस्थानळया यदीक्षणबशात्‌. प्रादुभवन्ति क्षणात्‌। 
कायं मन्दमतिः कवित्त्वयशसां प्रप्सापरीतान्तरः . 
किन्तु श्रीकरुणानिधिः स भगवान्‌ साफल्यमाधास्यति ॥९॥ 
सन्तापं शमयन्‌ निभाळनवशादू वृष्टिं विनाप्याहरन्‌ 
परमं जयन्नतितरां ` गाढान्धकारोद्यम्‌ | 
कामाद्यकुरसम्थ्वतं क्षितिमरं संशोषयन्‌ सर्वतो 
नव्यः कोऽपि घनाघनोऽभ्युद्यते तृप्यन्तमापीयताम्‌॥१०॥ 
धन्याय ध्वनिनास्मद्दे त्रिसुबनाध्यक्षाय वीत्तामहे 
वण्योय प्रवृणीमहे जनिजुषां प्रेष्ठाय तिष्ठामहे | 
गौरीशाय Te दशरथाराध्याय युध्याम 
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रवंदितपद Seals बन्दामहे ॥ ११॥ 


वेदानामशवैनंमो विदधते प्रामाणिकं कुवेत 
स्वात्मानं न परं नमन्ति कथमप्येकान्तनिष्ठां गताः | 


तस्मै श्वराय महसे . शश्वसकाशात्मने 
सक IN भूयो नमस्कुमंद्दे॥ १२ ॥ 
उत्जीण धनुरुत्क्षिपन्‌ रघुपतिः क्षिप्तं विशीर्ण पुन- 
ids स्यापारकपोन्मह्दीयसितरां कीर्ति चिरस्थायिनीम्‌ । 
ag भ्रोमिथिळाधिराजसुतया सौन्दर्यसारश्रिया . 
सानन्दं समगच्छदद्भुतगुणे तत्रास्मि नित्यं नतः॥ १३॥ 


सं न्तव्यतां 
यातेऽभावमनश्वरं बहति यत्तब्बाङ्यतः सिध्यति | 
विरुघि-प्रयक-परेक्याश्रये 
र्णे बरह्मणि शाश्वते भवतु मे साक्षात्कृतिः केवले ॥ १४ ॥ 
प्रथते समस्तजननी, या जीवनं प्राणिनां 
w तम लतिमिदं या प्राणदा प्राणिनाम्‌ | 
समवैति ये जनयतो नक्तन्दिबं स्पधया 
द प्रत्यक्त्वविभाविताभिरभितः Past मदिष्ठ स्प॒शेत्‌॥१५॥। 


4 
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स्मृतिग्रन्ये 
शोषाय प्रणतोऽस्मि यो भगवतः शीर्ष किरीटायते 
कण्ठे माल्यगुणायते कटितटे काञ्चीयते शोभनः | 
सौभाग्यात कटकायते 'चरणयोहंस्तेब्जुलीयायते 
फूत्कारैगिरिजापराधशमने यस्तालवृन्तायते ॥ १६ ॥ 
सृकण्डुतनयं. शेलादिनन्दीश्वरं 
श्वेतं घातृविधानतो 5ल्पवयसः संस्थास्यमानायुषः | 
पोतान्‌ दुग्धमुखाँस्तपस्यमिरतान्‌ कृत्वा चिरप्तीविनः 
कात्तौन्तीमथ वागुरां शमयते सृत्युञ्जयायाऽऽद्रिये॥ १७ ॥ 
पीयूषांशुसुधासरोवरभरे तदूबद्वरन्ध्राद्भुते 
व्युत्तानास्यसहरख्पत्रविकसतद्मासने शोभनम्‌। 
सौन्दर्योदितसागरप्रमद्या गौयौ समाछिङ्गितो 
गङ्ञोततुङ्गतरङ्गभङ्गसुभगो विइवेश्वरः श्रीयताम्‌॥ १८ ॥ 
सान्द्रानन्द्रसाप्छतः स भगवान्‌ सर्वेज्ञचूडामणि- 
ol अ श्वन्द्रोड्‌भासितमूर्धजः स्मितस्ुधासाराभिवर्षी घनः। ` 
धीरेगॅन्धसमीरणेः समुद्यन्‌ झ्जम्पैः समासेवितो 
ध्यातऱ्यः करुणारुणः प्रभुवरो देवाधिदेव! शिवः ॥ १९॥ 
सैकः सेव्य उमानुरागरसिकस्तं संश्रयन्ते सुरा- | 
स्तेनोत्तम्भनमस्य सर्वजगतस्तस्मे समर्प्यं समम्‌ 
amaaa युक्तयोगिनिबहस्तस्याचंनाऽऽनन्दिनी 
तस्मिज्ञायततां सदा मम मनो नियोत्सबे ब्रह्मणि ॥ २० ॥ 
रे रे मत्त मनोगजेन्द्र सुहृदो मे स्वल्पमाकण्यैता- 
मध्युष्टाधिकतां स्थ्रशन्ति दिवसा नेष्यन्ति ते सर्वथा | 
अद्यत्वेऽपि तथेव ते यदि दशा विद्येत चेत्सङ्गिनी 
za तह्य 'ताळचतुभुंज: शरणदो न syst रक्षिका ॥ २१॥ 
दीनं द्वीनमतिं प्रतप्तमनिशं दुबोसनादूषित॑ 
दोषाक्रान्तमपारदुःसहपरीबादाभिभूतं शठम्‌ | 
अन्तःसान्द्रमळीमसं पशुपते ! हे नाथ ! सर्वेश्वर ! 
आन्तं सामनुकम्पया Agen सथः समाश्वासय ॥ २२॥ 
कान्यत्र प्रश्रजामि कस्य शरणं गच्छामि को रक्षकः 
कस्म स्वां कथयामि दैनिकदशां को दत्तृष्टिभवेत्‌ | 
तद्विश्वम्भर !  दीनहीनदळ्तोद्वारबतं 


तुभ्यं स्वात्मसमपंणं प्रविदघे सवोत्मना हे प्रभो ! | २३॥ . 
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नो ait च पौरणेमासरचनैरग्नीतुपासिष्महि 
प्रोच्रेविश्वजिता यजामहि न वा स्वस्वदानोदूघुराः | 
नैवाऽऽतन्महिः सर्वयाजकगणं सत्रं age समा- 
स्तस्मात्‌ ते चरणाम्बुजे निपतितं गोरोपते !! पाहि माम्‌ ॥२४॥ 
aaa: समुपास्यते 'वरणयोदेवेहेरीन्द्रादिभि- 
र्या वेदैरधिशय्यते शतमुखेः शइबन्नमदूमिर्विसुः | 
aust 'च परित्यजन्ति यतयो यद्भुय TERT- 
स्तस्मै विश्वधुरन्धराय गिरिजाधीशाय नित्यं नमः ॥ २५ ॥ 
न॒लयद्भूतपिशाचभेरवगणं काढीकलळासंकुळं 
भ्रास्यद्रुद्रसहरखवाहुबिकर्ट प्रेङ्कत्कवणत्करङ्गरम्‌ | 
झेरीमड्डुमदङ्गझझंरघनध्वानाद्रूत॑ ताण्डबं 
माद्चन्नन्द्गणेशषण्मुखञुखं भर्गं भवेद्‌ भूतये॥ २६॥ 
साट्टङ्कारमदवाट्रासविगळदारासदृखोडुरा 
| ब्रह्माण्डातिविशद्ुटोद्रछसत्कल्लोलमालाकुछा | 
अस्तव्यम्तसमस्तसुष्टिविकटा गङ्गाप्रप 
यस्याऽनन्तजटाटबीविघटिता सर्वे खरः सो5वतात ॥ २७ ॥ 
ध्येयञ्चन्द्रकिशोररोखरघरो गङ्चोत्तमाङ्ग: शिवः 
wi aha T सुन्दरः | 
पाद्वासितबाहुव्विबळयो भ हसन्‌ 
= ada: wamla: स्मितसुधामाधुर्यु्यो fay: ॥ २८॥ 


प्रासादे नवद्देभरत्नरचिते सिंहासने दुळंभे 
कैशोराकृतिरुष्ज्यच्छविभराळड्लारकान्तो 


ववः्वच्चारुवतुमुंजो जयरवेदे बाधिदेवेः स्तुतः 
aden गिरिराजराजतनया नेत्रोत्सवानन्वितः॥ २९ ॥ 
कश्चन्द्रस्य सुभाग्यमाकळयितुं शक्नोति यो मुग्धया 
ei Hi रिह a समुत्सायेते | 
कन्द्पैककढाबिछासरसिकेने हस्तान्तरे- 
पु geet भवति कणाद विखमरेज्यो तिष्मरोहैनेवैः ॥ ३०॥ 
विष्णु नर्मबचोभिरात्मजनुषं सम्मानसम्माषणे- 
Bea Ret सुसिःतवीक्षणेः सुरगणाँसताम्बूळदानादिभिः । 
दिव्या अप्सरसः कलासु ङुराळाः सङ्गीतनुत्ये T- 
रानन्दोत्सवनिर्भरो विजयते सर्वेश्वरो मोदयन्‌ ॥ ३१ ॥ 


ह्रः | 


wo 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 


Ru 


३६ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


fia 

खेढन्कौतुकमण्डपे गिरिजया मेनां समुल्लासयन्‌ , 

सवी वञ्चनतसराः प्रहसिता रामा जयन्‌ स्वतः | 
सौन्दयौद्भुतसागरंः स्मितसुधासिन्धुः प्रसन्नः रिवः 
शेळाधीश्वरसंस्तुतोत्सवरसः प्रीणातु विश्वेश्वरः॥ ३२॥ 
तं नित्यं प्रणमामि तस्य शरणं गच्छामि तं प्राथंये, 

तं सुप्तः प्रखपामि तस्य पुरतो नृयामि तं संश्रये | 
तोष्ट्रयेऽयुतशस्तमेच च wedged aa 

स्तं विश्वेशमुमेशमेकममितः शाश्वत्रपत्तुः यते॥ ३३॥ 
कस्मादू वृद्धतमाय दुश्चरमिदं चीण तपः सुन्दरी 

प्रकान्तः परिपृष्ट एव विभवत्येतां बिभङकतु क्रियाम्‌ | 
एतच्चञ्चर्चातुरीयचरमां प्रौढिं प्रमत्तो गृणन्‌ 

संग्हिष्यन्‌ सुहुरद्रिराजतनयां ळोळः शिवः श्रीयताम्‌॥ ३४ i 
बाहुभ्यां तरितुं समर्थयति यः कल्लोळमाळाकुलं 

पारावारमपारनक्रमकरमआहाङुळं साहसी । . 


सोऽपि त्वच्चरणारविन्द्मधुराधारं विना न क्षमी 


कैवल्यं समवाप्तुमीश तदिमं भत्तयाऽनुयृह्णातु माम्‌॥ ३५॥ 
तं पश्चाद्नुसन्द्धामि, पुरतः पश्यामि ळीळोत्सचं' 
. ध्याने पादरवं शणोमि समये तं भोजयन्‌ बिस्मये । 
स्वप्ने तं पद्योः स्पृशन्‌ प्रतिदिनं जागर्मि ममाहत- 
स्तन्मे श्रीगिरिशन्ततान्तमनसः शान्त्यै स्वमाविष्कुरु ॥ ३६॥ 
सोढुं शक्यत एव नेष समयः स्तोकोऽपि काकोलिकं 
सन्तापं जनयल्छुंठत्तिभटः ङुर्बीय किं get । 
विक्षुब्धोऽस्म्यति figet विलुढितः पोडाभिरान्दोङ्तिः 
तन्मां धाव दृयानिधे पशुपते त्वामेकमेबाश्रितम्‌॥ ३७॥ 
का ते वल्गति मूधैनि प्रियतमा, नित्यं त्वया दृयते, 
मीमांसां चिररक्षितां प्रकटये, सा न्यायमादैच्यति | 
त्वद्वचनास॒तेरपगतामेतां विधित्से बिभो 
अङ्गीकृ न सञ्जहामि विहसन्‌ क्रीडाहरः पातु बः॥ ३८॥ 
मातुं न प्रभवन्ति यद्गुणगणा ब्रह्माएडभाएडोद्रे 
शुष्कं नीरधिसप्तक wag यत्के 11 
यस्या5ज्ञावशगा त्रिळोकजननी शाक्तिः पराम्बा ees | 
सोऽयं सर्वजगत्मभुः स भगवान्‌ पुष्णातु नः राङ्करः ॥ ३९॥ 
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नेमे काळघटाटबीविधटिता अंशाः, प्रयान्त्यप्रतः 
किन्स्वेताननिजजीवनस्य शकलान्‌ छम्पन्ति शालाबूकाः | 
मित्र त्वं शिथिळं भ्रितस्तटमिमं साद्यस्कपातोन्सुखं 
स्मारं स्मारमिद gd ज्ज सखे ! गौरीशपादाम्बुजम्‌॥ ४० ॥ 
वाह्यं यद्युपछभ्यते कथमपि स्तोकं जगन्मण्डछं 
नान्तविंस्ठत्मीक्ष्यतेऽतिविपुछं साभासमत्यद्भुतम्‌ | 
नेत्रादेः स्फुरणं तथा शकुनयः स्वप्नाः प्रमिण्वन्ति तत्‌ 
सबँस्यास्य निदानमीशमनिशं शबं महो मन्मद्दे ॥ ४१॥ 
विद्वांसो5पि सुनिता अपि पराक्‌ सर्व प्रतीचिस्थितं 
पश्यन्तोऽपि यमेव सुन्दरवरं सुग्धेन्दुचूडामणिम्‌ | 
रन्राळङकृतिमञ्जुळं प्रमुदितं सिंहासनाधिष्ठितं 
गौरीशं स्प्रयन्ति तं प्रभुमिमं विश्वेशमेकं भजे ॥ ४२॥ 
सूक्ष्मो योऽनभिवीक्षितः, ुतिगणेरद्यापि योऽन्विष्यते 
प्राचायेनिरचायि यो न विविधैस्तकोयुधायोधनैः | 
सोऽयं दिव्यद्यानिधिः प्रमुवरो भक्तेः समभ्यर्थितो 
ळावण्यासृतसागरोऽभ्युद्यते श्रीबिम्रहः शङ्करः ॥ ४३ ॥ 
स्यूता वष्मेणि मारुतस्य कणिका नीरस्य तदिह 
धाम्नस्ताभिरळं न कोऽपि भवितु शक्रोति सिद्धः कृती | 
किन्तु प्राक्‌ प्रकटीङृतामिरितिबन्ने रूप्यसारूप्ययो- 
वैशिष्ठ्यं समवेक्ष्यते तदिह नो साम्वे रतित्रह्मणि ॥ ४४ ॥ 
सोमः सम्रमथः सनन्दिगणपस्कन्दो दयाम्भोनिधि- 
WA यस्य कृते बभूव भगवान्‌ युद्धात्‌ तुतुक्षुः शिवः | 
यस्मै साधु समर्पयननिजमहासंद्दारमस्नं fig- 
- स्तेन प्रहृयवाऽज्ु नेन सुदितो दृश्येत धऱ्याधिपः॥ ४५ ॥ 
वाम्मीत्यत्र पदे गणेशयुगळी साध्वी किमेकाथवे- 
ति प्रश्ने विहिते कचेन ऋषिणा प्रोक्तं दधीचा द्वयम्‌ | 
गादेशेनमिनेकमेतदपरं ग्मिन्प्रत्ययादुत्थितं ` 
आरण्वन्बादमिमं विवाहमहसि प्रीतो हरः पातु वः ॥ ४६॥ 
चन्चद्रलमरीचिवीचिनिचये वेवाहिके मण्डपे 
माङ्जल्यध्वनिवाद्यमञ्जुमहिते विद्वत्प्रकाण्डाक्विते। 
ईशाः पीठवरस्थितः सुरगणे सानन्दमासेदुषि' 
्रादुर्भूतमिवं गिरोऽबतरणं शृणवन्‌ ममेष्टो बिसुः ॥ ४७ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३७ 


३८ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्टतिअन्ये 
शर्वेः श्रीपरमेश्वरः, सुरगणाः शार्वं सदोपासते, 
शवण प्रथिता थ्रुतिभंगवती, शबीय शाश्वन्नताः | 
wia विश्वमुदेति विस्तृतमिदं, शवेस्य सर्वे वशाः, 
शर्वे याति विळीनतां तद्खिल त्वं ब्रह्म शवं प्रभो॥ ४८॥ 
नेतन्यात्मकमेकमद्वयमतदूभिन्न महाशक्तिमत्‌ 
कूटस्थं परमास्पदं कणकणव्याप्तं स्वसंवेदनम्‌ | 
सर्वोपाधिविबजितं श्रुतिमहैदम्पर्येनिष्ठाश्नितं 
नरह्मानन्द्सुपस्तबीमि सुचिरं नित्यं शिवं सुन्द्रम्‌ ve ॥ 
कोऽर्थो नश्यति नाभिधीयत ईद प्रष्टो वचश्चन्द्रमा 
इ्द्रेणोऽत्तरयाम्बभूव जनितोऽभावोऽवचिच्छेद्‌ याम्‌ | 
कत्रोदीनधिरोहति प्रतियुनत्तयेषा क्रियाऽभीप्सिता 
ध्यायंस्तकपरम्परामिति मुदा पूर्णश्वरो दृश्यताम्‌॥ ५० ॥ 
सान्द्रानन्द्सुधासमुद्रल्द्री छावण्यलीलछोल्लसन्‌--- 
त्सङ्गविराजमानसुभगां गौरीं रहो दुल्ेभाम्‌। 
WINGS क्रीडाबिळासोत्सवै-- 
sitet दूरगतां विधातुमभिकः खेळन्‌ हरो मोदते ॥ ५१॥ 
श्रयेथा भगवन्नमोद्यकमनः श्रयेमहि प्राक च्युता 
हैः षड्भिरुपासितो5यमपरे स्पृष्टाः कणेनीपितैः | 
त्रेलोक्यश्रियमुद्ृदज्नविरत॑ त्वन्ये न शोबस्तिकाः 
किन्तु त्वच्चरणारविन्दमधुरास्वादेने मुच्येमहि ॥ ५२॥ 
श्रीविश्वेश्वर विश्वनाथ करुणास्भोघे परानन्द्थोः 


कैळासाधिपते गणाधिपगुरो देवाधिदेव प्रभो। 
श्रीनारायणसेव्यमानचरणाम्भोजप्रपन्नात्तिहन्‌ 


नित्यं रक्ष गिरीन्द्रजाप्रियतम त्वन्मात्रबद्धोत्सवम्‌ ॥ ४५३ ॥ 
asi धनि मागधे 
प्रातरुपेय दक्षपबनेरुदूवाह्मसेऽङ्ग बजे | 
नित्यं मुग्धमधुन्नतेः स्तुतिकथाळापैः समाराध्यसे 
नून प्राग्‌ गिरिराजराजतनयाधीशः समार्चि त्वया ॥५४ ॥ 
यैस्त्वं नासि समर्चितो न च नुतो नाध्यायि यैः सादरं 


नान्विष्टोऽनिशमास्थया प्रतिगुद्दं पुण्याचळानां 
तीथोनि प्रपतदूभिराश्रितयमेनोपासि गाढं विभु see 


सतः कि श्रान्तिपरायणरपि सुखं भुज्येत कोट्युदूभवेः ॥ ५५॥ 
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वश्या तस्य सरस्वती भगवती देवी रमा5प्रे स्थिता 

श्रीक्ुषणोऽभ्युपपद्यते तमनिरां देवा नमस्यन्ति तम्‌ | 
सूयोदिग्रहमण्डछो विनयते यत्स्वान्तमादित्ससे 

vay दीनद्यानिधिः प्रभवतो ळभ्योभवत्तः परः ॥ ५६ ॥ 
बृ हनत्यद्गुतमश्ुमण्डपमणिच्छायच्छटोद्यदूघटा- 

नागानां मदशाळिनां कळकळ! संश्रयते वाजिनाम्‌ | 
Sant हरितो हरेर्मदुरया देनन्दिनः सुन्दरो 

वादयर्मङ्गळरांसनेः प्रतिदिनं जागत्ति रीश/ सजे ॥ ५७ ॥ 
त्वङ्गलुङ्गतरङ्गरिङ्गणरमाम्भोधिप्रगजोरवा 

उत्ताळप्रतिनिस्स्वनप्रतिपदव्याप्ताश्नगर्भोद्धुराः । 
नित्यं सोरभमम्बुजाक्षविळसद्ान्छासमाचुम्बितम्‌ 

श्रीशम्भोश्वरणारविन्द्भरितं गायन्ति नित्योत्सवाः ॥ ५८ ॥ 
तीर्थ यान्ति शुचित्रताः प्रतिदिनं दानं समातन्मते 

स्वप्नेऽपि स्पृहयन्ति नो परवधूं पूर्तष्ठमाबिश्रते | 
अत्यर्थं तप आचरन्ति शुचयोऽ्थेषूपकारे रता- 

भक्तास्ते भगवन्‌ स्वभावमधुरा विद्याब्रतस्नाग्रिनः॥ ५९ ॥ 


आशुष्यचनवः पटबरभ॒तः MAART: 
ia दश दिराः शून्याश्वरन्तो नराः | 
aot पशवो भ्रमन्ति परितः क्रन्दन्ति सुन्त्यथो 
gA ग्रसति प्रमोऽत्यकरुणे कस्त्वासृते रक्षकः ॥ ६०॥ 
शीघ्रं रक्षतु नाथ भारतमिदं प्राकम्पनेमोम्पनेः 
arated: परिपीडितं बिछलितं दुर्मिक्षमीमाक्रमेः | 
बाता वान्तु मनोहरा; फळमरेः रास्येश्च भूः शोमतां 
कारुण्यासुतसागरः प्रभुवरः प्राणन्तु संम्यग्जनाः।। ११ ॥ 
किं क्रन्दामि समुचकैः किमथवा शक्गाह्िरेर्न्नता- 
दाक्रोशन्निपतामि किं ज्वलनसात्कुर्व स्वसुन्रासितः। 
पीडाभिः परितोऽनिशं कवलितो विन्दे क्षणं नो शमं Co 
. तन्मां दोनदयानिधे निजकृपालेशेन निवोपय॥ ६२॥ 


wat तिष्ठति मले मादहती विदूर॑खगो 
hfs: मुग्धमघुरं दुग्धात्‌. सुधा फेनिळात्‌। 


शुढीकारससिन्धुसारविमदीकारक्रियाकोराळं 
स्वात्मानन्दसद्दोत्सबं विसुमवं माया जगद्‌ भ्राम्यति ॥ ६३॥ 
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देन्योदन्वति हैमनीव रजनी मीषेव सार्पी झुके 

पद्मिन्यां तुहिनावछीव कळिला वात्येव घोरा घने | 
agg प्रबळः प्रवाह इव वा पोतत्रजे$ल्पे मयि 

ब्रातः प्रेतपुरन्द्रोद्‌भटभटः  प्रत्यूहमुद्वर्षति ॥ ६४॥ 
स्थेयं कुत्र क आश्रयो5त्र विपदां निस्तारणे सक्षम 

काकोलप्रखरप्रतापद्दनज्वालावलीढं जगत्‌ | 
उल्लाघं कुत आबभूव तमिमं निव्योजबन्धुं शिवं 

जिज्ञास्यं बढिनां वळं श्रयत भो व्यर्थैः किमन्यैः AR: NGAI 
शेते यद्ददढिः प्रिये कमलिनी क्रोडे प्रमाचन्निशि 

माकन्दीयमरन्द्छु्घमधुपः सङक्लीडते माधवे। 
उद्यदूबारिद Ta कृषकः संमोदते ye 

aa चरणाम्बुजं भ्रितवतां नेदीय एतत्समम्‌॥ ६६ ॥ 
दुन्ता उत्पतिता दृशौ बिळुलिते केश्यं श्रिताश्वेतिमा 

पादौ न बजतः स्थिरो कटितटी निन्ना प्रविष्टा दृशाम्‌ | 


दन्योचारणवैभवं smd न स्मर्यते पश्चिमं 


तन्नाथाऽभ्युपपय मामशरणं कैबल्यमुञ्जागृयाः॥ ६७॥ 


मल्लीमिः कटकं पदाङ्गुलिलसद्‌ भूषा स्फुटा यूथिका- 
wea रशानाबळीं विरचितां हैरण्यपदौः Ha | 


केयूरो नवनीळनीरजमयं शेफाछिकाः कर्णिके 


qa श्रीफळकणिकारसुकुटं ध्येयो दघानो हरः ॥ ६८॥ 
लिङ्गं नीळमणिप्रभं प्रपुरतः संस्थाप्य रत्नाख्ित॑ 

सश्रद्धातिशयं समच्य ` रुचिरं शेवेः सहस्ाहयेः | 
हैमेमनससारसैरनुदिनं स्वाराध्य जात्वेकळ- 

न्यूनां पूरणपुण्डरीकनयनो जातो हरिः शाम्भवः ॥ ६९॥ 


| श्री रामेश्वर मणवोत्तरतटे साम्राज्यप्राज्यक्रमै 


दिंच्याचार्यदशाननोक्तविधिना तन्नाशसङ्कल्पतः | 
श्रीसीतासहितो रघूडहविभुः सम्पूज्य तदक्षिण 
जन्यक्रोयंमथो ददत्ससुपमोऽन्धमाहि शेबाशिषा ॥ wo l 


घेनुदोहवती bx घनभरेः पूर्ण सुतो धार्मिक 


स्नेद्दवशा .तनुबळवती स्वस्था चरित्रं शुचि | 
बुद्धिः sag! सहायसुहृदः शश्वद्दिताधायिन' 


Tae 11 ७१ ॥ 
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श्रीकण्ठो$न्धकमदैनः पशुपतिर्भीमो सुडानीश्वर 
शशाङ्कमुकुटो गङ्गोत्तमाङ्ग, रिवः 
ईशो घुजेटिरीश्वरो गिरिशयः रार्षः . पिनाकायुध 
` श्रीविश्वेश्वर -आशुतोष इति यन्नामानि तस्मै नमः ॥ ७२ ॥ 
ग्रीष्मे मध्यनभस्युषबुंधनिभज्वाळावली _ ताण्डवं 
gata: किरणैस्तपथविरत॑ ब्रध्ने मुदा कर्षकः | 
कोलिच्छाय उपास्य तोक्म चणकौ श्रष्टा निवेद्याथुमि 
- बैप्रेतोषयतीश ते प्रियतरो भक्तो न AMES TT ॥ ७३ Il 
नारी सल्यपतित्रता.. श्रशुरयोः पूजारता पुत्रिणी 
प्रातः . स्नानपरा कुडुम्वभरणोत्साद्दा यथाथव्यया | 
श्रीगौरीव शिर्ष पतिं परिजनं पुत्रं यथा बिश्रती 
. लक्ष्मीः सुखसम्पदाऽभ्युदयते व्यथेः किमन्येः अमेः ॥७४॥ 
जानीतेऽमिसमीक्षते Gert युङ्क्ते समाढम्बते 
शेते Aus aa बिहरते सव्चेष्टते वेष्टते। 
कामयते चिनोति जनयत्युद्दीप्यते 
e प्रजते नयते विदीव्यति हरः सवौदधाति क्रियाः॥ ७५ ॥ 


शभ्मो नाथ कृपानिचे पद्युपते पूणीधिनाथ रभो 
भूतेश MPR त्रिपथगाकल्लोल्माछांवले | 
अवाह ठ लो संरक्ष विश्वेश्वर ॥ ७६ ॥ 
बन्धुस्त्वं तनयस्त्वमेव जननी त्वं वत्सला पिता 
a शिष्योऽथ गुरुस्त्मेव सरङस्त्वं मे सखा त्वं पतिः | 


सतीथ्यं 
” क aT विरेश बीक्षामहे ॥ ७७ ॥ 


' ` माया ते त्रिगुणामितिष्ठति करे वेदत्रयी 


तेजखयं दीप्यते | 


संशीतीजनयश्नजसमझुमं og, Boe ॥ ७८॥ 
यस्मिन्‌ खेळति खेळति त्रिभुबनं शेते शयाना स्थितो 


जागत्ति जाप्रयथो | 
Nan pann भवतु मे दृष्टिस्त्वयि जह्मणि | ५९ ॥ 
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सव्याद्यस्य जनौदनो5जनि विभोन्रह्माऽथ दक्षाङ्गतो 
रुद्रो वक्षस आबभूव महती शक्तिविमशोदभूत्‌ | 
भीलक्ष्मीरुवपादि विश्वजननी तस्यास्ततः शाम्भवं ` 
उयोतिः किञ्चन चारुचारिचरितं चञ्चूर्यते चित्रितम्‌ ८० tt 
छोकानुग्रहकातरं॑ बिहरते AR: परं शाङ्करं 
` ` येन त्रातुममीप्सितो डिजशिशुगोमायुग्रप्नेक्षितः | 
सृत्युमाससुपागतः Aai प्राप्तः पुनर्जीवित 0 
सोऽयं श्रीकरुणाणेबो विद्यृणुतां सृत्युञ्जयाभिज्ञताम्‌॥ ८१ ॥ 
शेवो मे जनकस्तथा च जननी शैवी 'च शेबः सुत 
Sal आत्गणो<थ मान्यगुरचः शोवाञ्च शोषः सुहृत्‌ । 
सङ्घ उमापते प्रवचनं शेवं च शेवी मतिः ` 
: ` ` -शोषो देश इदन्तदामिलिखितं शोषं समं जायताम्‌ ॥ ८२ ॥ 
वृक्षा गुल्मलताः पयोधरधराः गावोऽनला वायवो 
` `` नार्थोऽथो पुरुषाः सरांसि सरितो भूमिः पशूनां गणः । 


. ... कीटाः शष्पसमभूह एतदखिळं भूतं शिवं मन्दिर नर 


`" “ शश्वत्सास्बशिवात्मकं विसशतां भक्तिश्च ` युक्तिः पुर्‌ ॥ ८३ ॥ 


नो चेष्टा न च विम्रहों नहिं तथोपायो न चोपाश्रयो o * 
“ नोपादानमतक्येशाक्तिषिभवः सवै करोति क्षणात | 


| विश्वेशो . व्यवतिष्ठमानमतुळं -पारम्परीनिर्मढ 


` ` नियो वाड्सनसातिगः स्फुरतु मे सस्वप्रकाशः शिवः ॥८७॥ 
S ताय 
नल्प राचार्यक्रियाकोविद्‌ 
प्रयम्त्रातबिचित्रचित्रचरितप्रत्येकसाक्षी 
ष्णुभगवान्‌ सँ; स शर्बोडबतात्‌ ॥८५॥ 
नीलाम्भोधरसंच्छविर्भवतु वा Teris 
भङ्गसुभगो ब सोऽस्तु बा। 
कस्तूरीमळ्योदूभबम्रुदितो  भस्माङ्गरागोऽथवा 
pirat तात्त्विके भवतु मे नो भेद्रृष्टिः ` शिवे ॥ ८६ ॥ 
विष्णुं ज्रह्मसनातनं प्रजपतां शाक्तं महः पश्यतां ` ` 
सिन्दूरारुणविप्रहे विह्वरतां माङ्गल्यळीळोत्सवे | 
सप्ताश्वं श्रयतां समस्तभजतां रोवे 
आन्तिः राममेति ` विश्वरजसां `यहृत्परस्मिन्नणौ ॥ ८७.॥ 
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मातेण्डेऽभ्युदिति न तिष्ठति तमस्तापः सहस्यागमे 
सौनं कोकिलचञञ्चरोकनिकरे किं धीयते माधवे। 


तहृच्चन्द्रधरे निलिमा कोड्यर्कविद्यु्रभे ` 
sa समितेऽन्धकारसुद्येत्‌ किं. स्वप्रकारी शिवे ॥ ८८॥ 


| ळीळाळोळविशाळबाहुवळयः  करम्पोत्तराकृच्छटो 


रक्ताक्षश्चळकुण्डडावळिळसद्च्याळोळाण्डस्थलः । 


पादाक्रान्तमहीधरः प्रविकसन्मुक्तोदबिन्दुईरो 


मथ्नन्‌ क्षीरनिधिं सुधाप्छततबुदँवे; स्तुतः पातु वः ॥ ८९॥ 
येनाभळिज इरिवेतारविसरेर्युध्यन्‌ परेः कोशछः - - - 
सर्वेऽजायिषतामराभगमदो . दन्तेव्यपारोष्यत | 
उत्सिक्ताग्रसरः प्रजापतिरुपामायि स्वयं केतुना j 
क्रीडन्नीशपराङ मुखीकृतमखे बीर! शिवः सोध्यताम्‌ loll 
सम्पातोमयकाशुशुक्षणिमुख कि वा पनीपद्यतां 
शूकाकीणंकराळकालकुहरे ठोलुब्यतां वा बिभो । 
आहो कत्तेरिकां प्रह्मय सहसा चेच्छियतां स्वं शिरो 
दिष्ठा यदि मा त्वमेककरुणापारीण नीराशय॥ ९१॥ 
 कश्चित्काम उपाददीत पुरतः पादौ न, नाथाः परा ; 
बाआयुर्यत ईप्सितान्यपि पुरस्कतुं विदध्युः क्षणम्‌ । 
रागो निष्टितिमानमापिपदसौ Qang 
गौरीनाथ जगदूगुरो कलु कदा ळाळभ्यतां माहशेः ॥९२॥ 


' बुद्धिनोस्मि न चारिता न हि मनो नो वेन्द्रियं मातनु- 
बोहीकाः दूरे5थंगेहाद्यः.। 
`: तदू रे मूढ विचिन्तय क्षणमिह कास्से . विधस्से च किं 
: मायामाशु जद्वाहि याहि चरणाम्भोजं शिबत्रह्मणः॥९३॥ 
! : किं नित्यं किमनियमस्थिरमिद किं. सञ्जसेऽस्मिनसखे 
निर्णीतं चिरजीविभिर्यदखिळं दन्दह्यमानं जगत्‌ 1 
: ariel समस्तमाशु goa सिद्धे सवेत 
स्वैक्यानन्द्घने चिदात्मनि रसे ढीयस्व तुये .शिवे ॥९४॥ 
'नोक्तः पश्यत एव भाति पुरतः श्रेंयानसावाश्रमो . 
बिश्रान्तिः परमा विज्ञायत इतः MA ध्वनिः श्रयते । 
आँ ज्ञातं चिरजीवनः कुळपतिमृंत्युळ्जया55लिक्हितो 
मार्कण्डेयतपस्विशेखरमणियेत्रारित, मुख्यो5धिपः ॥९५॥ 
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श्रोनारायणरामकृष्णविघयो रामस्तथा . भार्गवो ` 
'हुचीसा अथ बाणराषणबढिजोबो ढिरप्यजुनः | 
$ श्येतः ्रतिगौतमो 
HA नारदमीनजात्मज इमे शवा जगहिश्रुताः ॥९६॥ 
शाख्षेभ्यः श्रवण सदा पशुपतेनीम्नां तथा कोरचेनं . 
शश्चत्संस्मरणं पदाम्बुजपरीचारः सपयीऽदूसुता | 


्रह्मणं शुभदासभूपमसमं . सोौहादंमेकान्तिक 


वूणस्वात्मसमपणं प्रभजतां पन्थान एते थ्रुताः ॥९७। 
ईरा्याष्टकमेतददूसुततमं रुद्रोपदिष्ट महः 

शश्वद्‌ हे शिव भो मद्देश्वर तथा रुद्राङ्ग विष्णो जपन्‌ | 
aia पितामहप्रमुदितः संसारवैद्यः : स्मरन्‌ 

सर्वज्ञापरमात्मनि्यमुद्तो जीवन वियुक्तो भवेत्‌ ॥९८॥ 


-Raman यमाँश्च नियमान्‌ साम्बिश्रतः शक्तित 


पद्माद्यासनसम्भृतान विदधतः प्राणान्‌ चशे पातुकान्‌। 
प्रयाहारपरान्‌ 'ृतिम्प्रणयतो निध्यायिनो योगिनो | 
WRR बरत्तिरद्विते व्योमेव रिक्त कुटे ॥९९॥ 
बृद्धोक्षः प्रकृतिमेहत्तव करे खददवाङ्गमाइङ कृति 
जीता पशुरभून्मनो5जिनमथो भस्मे न्द्रियाण्यासत | 


तन्मात्राण्युरगावळी भजतपाः कोटिं करोटि गता 


ळीळाळाळितळोकमञ्गछवपुः स्वान्तः स्फुरत्तां स्प्रशेत्‌ ॥१००॥ 
गुरवो निजोग्रतपसा पृणप्रकाशात्मनो 


अग्नप्रावरणा परां परिगता नीरागभूमिं शुभाम॑। 
भूयः प्राप्तत्हतम्भरा विचरणम्रष्ठाः प्रसङख्याजुष 


स्त्वां पशयन्ति विमो तथा क्व नु कदा भूयासुरस्मादशः ॥१०१॥ 


: चौक्षो धा5शुचिरस्मि दम्भसरितः सम्यग्विधाने रतो 


दान्तः संकुसुको भवासि भगवन्‌ किं बा वदान्यः शठः । 
मूढो वा विदुषां वरो भवद्नुक्रोरौकवद्धसपरृहो 
दूरे मां कुरु सन्निधापय पुना रोदीमि ते: पादयोः ॥१०२॥ 


:तेजोवंध्मंतया तवेश भजतां ika भवे 


दाहो गाढतमोऽभिळाषपद्वी नेयं प्रसङख्यायिभि; | 
तद्धि स्वान्तविसाररोधनविधो साह्यं परं सीदति 
सदूगुणनिगुणेत्बवरणे 


मह्यं द्वयं रोचते ॥१०३॥ 


१; ` १---थमेवेषशूणुते तेन wer श्चुतिः। ' 
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किं वेकं सगुणं grga aa = 
शम्मुं भूषणभूषणं गिरिजया TOR q: | 
क्तानुग्रहकातरं स्मितमुखं देवाधिदैवं i 
: तं नित्यं प्रलपामि दिग्बिदिशयोः पश्यामि तं कामये ॥१०४॥ 
निइशेषाः धुतयस्तथा स्थृतिततिः काष्ण्येश्व सवी गिरः 
शिष्टा$चारपरम्परा m शकक ला i 
१ परपरं ब्रह्याश्रिताः से 
ee ; बयमिमं कामेश्वर संश्रिताः ॥१०५॥ 
`` `गौयासेचनमिन्दुशेखरगणं सौन्दर्यविस्मापनं 
p मोहिन्या-अपिं ie जन सम्पूरयन्तं जगत्‌ Ws. 
सुस्मेरास्यसरोरुद्ट॑ सुषमया नीराजितं सदा - 
5 वन्द्रारधोज्ञळभाळमदूमुतशिवं बन्दे महो मञ्जुढम्‌ ॥१०६॥ 
, नामाद्यक्षरसंयुतं श्व॒तिगतं शाब्दं विळोक्‍्या55द्रादू 
$ so ara स्वं मनुते eda शतेः सन्ततम्‌.। 
ert प्रणमन्ति साद्रभरं सवेज्ञमेकै दरं - 
सोऽयं श्रीगिरिराजराजतनया धीशः शिवः सेव्यताम्‌ ॥१०७॥ 
कञ्चितसष्टिविधानकर्मनिपुणः शश्चत्रजाः सूयते 
रक्षाकर्मठतां विभर्ति _निपुणामन्यो बळाम्भोतिधिः। 
संहरते क्षणाच्जगदिदं ताभ्यां समग्रं बशी . 
ke Sd weed महेश्वरपरन्रह्माऽस्तु नः श्रेयसे ॥१०८॥ 
gfe षदशादूळे प्रथमो यूथः ` 
श्रीरामचंन्द्रबरवेदिकशाक्तिरत्न- § 
मा उदितोरुयशोऽख्नितभ्रीः | 
इत्युपपद्‌ः Hae 
ga मूर्तोऽभवत्‌. सुमनसां महता महाहः ॥ १॥ 
संमानितः प्रबरशासनमाननीये- ; 
i बंदिप्रकाण्डपरिमण्डळमण्डनीयः | 
बिरचिते महिते हिते5स्मिन्‌ 
लन ग्रन्धेऽभ्यदायि परिटङ्कयितुं निबन्धः ॥ २॥ 
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कूर्मपुराणम्‌ 
श्रीबदरीनाथ शुक्लः, एम्‌० Yo, न्यायवेदान्ताचायंः, .. 
वाराणसेयसंस्कृतविषवविद्याल्ये प्राध्यापकः 


वेद्विद्यानामनन्यनिधयो विद्वत्मवराशः श्रीरामचन्द्ररटाटेमहोद्या .आत्मनः 

समये वाराणस्या विशिष्टासु विभूतिष्वन्यतमा आसन्‌।. पवित्रतरे - महाराष्ट्रवैदिक- 
जाह्मणकुले प्रादुभूय यथासमयं प्राप्तत्रतबन्धाः कुछक्रमागतेन सदाचारसंस्कारेण 
सम्पन्नाः शेशव एव श्रौताध्ययनविधो समर्पितसवंस्वाः श्रमक्रमाभ्यां gesi 
वेदविद्यायाः स्वायत्तता मितेनेष समयेन सम्पाद्य यौवनोद्भेद्काछ: एव रटाटे- 
मद्दाशायाः काश्या वेदिकबिद्वन्मण्डलोषु गणनीयं स्थानमाप्नुवन्‌ | ते हि समग्रं जीवनं 
वेदानामध्ययनाध्यापनयोः वेद्सम्मतसदाचारानुपालने च यापयन्तो बाराणसेयसंस्कृत- 
विश्वविद्याल्यस्य प्रारम्भिके वषे एव तदीये सम्मानितप्राध्यापकपदे विश्वविद्यालयस्य 
प्रथमोपकुळपतिभिः बिद्वत्सम्माननकरसेः महापुरुषेः श्रोमदिभरादित्यनाथकामहोद्ये! 
सबहुमानं न्ययुज्यन्त | चरमे वयसि वर्तमाना जरया शिथिळीकृतकळेवरा अपि 
पण्डितभ्रवरा नेकमप्यहो वेदाध्यापनादू व्यरमन्न वा विश्वविद्यालयस्य. कस्मिन्नपि कार्य- 
क्रमे यथाकाळयुपस्थितौ कदापि पश्चासदा अभवन्‌। श्रीरटाटेमहाभागानामसाघारणे- 
विंदद्राह्मणगुणराकृष्टचित्ततया 'पुराणमात्मा वेदानाम्‌? इति सल्यामुक्ति yA दधानो 
वेदार्थोपब्र हणसाधनयोरितिहासपुराणयोः पुराणस्य किमपि विशिष्टं महरत्वमाकळय्य 
तेभ्यो महता55द्रेण प्रश्रयेण च श्रद्धाञ्जळिं समर्पयन तत्सभाजने कूर्मपुराणस्य परिचयं 
संक्षेपेण प्रस्तोमि । - 

कूमेपुराणमष्टादशमद्दापुराणषु पश्चदशम्‌ । यथोक्तमू- :- 

ret पुराणं a वेष्णवभेव च ।. 

शेबं भागवतं चेन भविष्यं ॥१शा 

मार्कण्डेयमथाग्नेयं न अस. | 

Be तथा 'च वाराहं स्कान्दं वामनमेव च॥१४। ` 

कोम मात्स्यं गारुडं 'च वायवीयमनन्तरम्‌ | 

अष्टादशं समुद्दिष्टं ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्‌ ॥१९ाः - - 

इदन्तु पञ्जदशकं पुराणं कोर्ममुत्तमम्‌। 

व्वतुघो संस्थितं पुण्यं संहितानां . प्रभेदतः ॥२१॥ 
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संस्कृतविभागः ४७ 
अयमर्थो मत्स्यपुराणस्य त्रिपञ्चाशत्तमेऽध्याये श्रीभागवतस्य द्वादशस्कन्धः 
त्रयोदृशाध्यायेऽन्यत्र चानेकत्र सन्दब्धो विद्यते | 


अथ घमोर्थकाममोक्षा्यस्य चतुर्विधपुरुषार्थस्य माहात्म्य समुद्रमन्थनाय 
देवांसुरेः मन्थनंदण्डत्वेन प्रयुक्तस्य मन्द्राचळस्य धारणाय कूर्मविम्रहं ग्रहीतबता 
विष्णुना शाक्रस्य सन्निधौ ऋषिभ्य इन्द्रयुम्नप्रसज्ञेन लक्ष्मीकल्पस्य बृत्तमुपजीब्य 


वर्णितम्‌ । 
यथोक्तम्‌ - 
यत्र धमोर्थकामानां सोक्षस्य च रसातले | 
माहात्म्यं कथयामास+ कूर्मरूपी जनादनः ॥४६॥ 
इन्द्रद्युम्नप्रसज्ञेन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधो | 
अष्टाद्श-सह्राणि लक्ष्मीकल्पानुषङ्गिकम्‌॥४७। 
( Ho Jo अ० ५३) 


अस्मिन्‌ ब्राह्मे, भागवती, सौरी बेष्णवी चेति घमोर्थकाममोक्षवर्णनपराश्चतस्रः 
संहिताः सन्ति | 
यथोक्तम्‌ | 
ब्राह्मी भागवती सोरी वेष्णबी 'च प्रकीर्तिताः । 
qaa: संहिताः पुण्या धर्मकामार्थमोक्षदाः ॥२॥ 

| ( Re Jo अ० १) 

तत्र प्रथमा ब्राह्मी संहिता षघट्सहस्नरछोकात्मिका | तस्याः पूर्वभागे त्रिपञ्चाः 
शदध्यायेषु पुराणोपक्रमः, ळक्षमीन्द्रद्यम्नसंवादः, त्रह्मशिवयोः : प्रादुर्भावः, असतां 
मोहने लक्ष्म्या नियोगः, वणोश्रमाचारः, जगदुत्पत्तिः, काळसंख्या, प्रलय़ान्ते सनकादिभि 
स्तुतेन विष्णुना वाराहरूपेण घरोद्धारः, सेः, शम्भुचरितम्‌, पा्वंतीसह्रनाम, 
योगः, wm, स्वायम्भुवस्य देवादीनां च जन्म, दृक्षयज्ञविघातः, दक्षसृष्टि!, 
PLATA, आत्रेयचंशाः, कृष्णचरितम्‌ , व्यासपाण्डवकथा, युगधर्मः, ्यासजैमिनिकथा, 
वाराणस्याः प्रयागस्य च माहात्म्यं, त्रेछोक्यं, वेदशाखाश्च इत्यमीषां विषयाणां निरूपणं 
निबद्धमत्ि। उत्तरभागे क्रमशः एकाद्शाध्यायेष्वीश्वरगीता त्रयोविंशयध्यायेषु 'च 
व्यासगीता प्रथिता aaa | गीतयोरनयोः बहूनां दार्शनिकसिद्धान्तानां, वर्णोश्रमधमोणां 
सदाचाराणां, भक्ष्याभक्ष्यवस्तनां, द्धानां, ड्विजातिववत्तीनां, प्रायश्चित्तानां, कतिपयेषां 
तीर्थौनामनेकेषां विप्रकीणंविषयाणां च वर्णनं विद्यते । ser ब्राह्मथां संहितायां 
संद्दितान्तरबिषयाणां संक्षिप्त स्वविषयस्य धर्मोख्यपुरुषार्थस्य 'च विस्तृतं विस्पष्टं च 
gii वर्तते | द्वितीया भागवती संहिता 'चतुःसहखरछोकात्मिका पादपञ्चके विभक्ता 
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४८ स्छृतिग्रन्ये 


'च । तस्यां चतुर्णा वणोनां वर्णवाह्यानां च बृत्तिवर्णनमुखेनाथोख्यः पुरुषार्थो वर्णितोऽस्ति । 
तृतीया सौरी संहिता द्विसहदक्ञरलोकार्मिका | चतुर्थी वेष्णवी संहिता च पञ्चसद्द- 
इळोकात्मिका | अनयोः संहितयोः क्रमेण कामः मोक्षश्च प्रतिपादितो स्तः | 


इदानीं कूर्मपुराणस्य ब्राह्मी संहितेब सझुपळभ्यतेऽन्यास्त्तः संहिता छुप्ताः ।. 
सम्पूर्णस्य कूर्मपुराणस्य इलोकसंख्या मात्स्ये AGIA चाष्टादशसहखरकोकास्मिका 
भागवते नारदीये 'च सप्तदशसहखइलोकात्मिका च प्रोक्ता | एतेन पुराणस्यास्य इछोक- 
परिमाणे चिरपूचेमपि वेमत्यमासीदिति प्रतीयते | अधुना यदाऽस्य केषढमेकैव संहिता 
MA तदाऽस्य श्छोकसंख्याया इद्न्ताऽवधारणं दुरशकं नातिप्रयोजनकं च | . ` . | 


ब्राह्मी संहिता स्वमुख्यविषयेण घर्मेण संहदितान्तरविषयाणामर्थकाममोक्षाणामपि 
ग्रतिपादिका, चतुर्वेदसमाना, परमेश्वरस्य ब्रह्मणो बोधिका, पुराणप्रतिपायतया प्रसिद्धानां 
सगंग्रतिसर्गबंशमन्वन्तरवंशानुचरितरूपाणां सबंविषयाणां निरूपिका वेदज्ञत्राह्म- 
णेधौर्यतया रोमहर्षणेन सूतेन संस्तुता 'च । प्रतीयतेऽस्मादू वेशिष्ट्यादेव संहितेयं 
छोकेन पठनपाठनयोः परिगृहीता अन्याश्चोपेक्षिताः। अत एव चेयमद्यावधि सुरक्षि- 
SSAA नष्टाः | Fin. 


इयन्तु संहिता त्राझो 'चठुवदेस्तु सम्मिता । 

भवन्ति षद्‌ सहस्नाणि इछोकानामत्र संख्यया ॥२३॥ 

यत्र धमो्थकामानां मोक्षस्य च सुनीश्वराः। 

माहात्म्यमखिळं ब्रह्म ज्ञायते परमेश्वरः ॥२४॥ 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्व वंशो मन्वन्तराणि च। ` `` 

बंशानुचरितं पुण्या दिव्या प्रासङ्गक्री कथा ॥२४॥ ५. ?::-: :1: 

्रह्मणाद्येरियं धायौ घामिंरैवेदपारगेः। 9 ` हे 

तामहं वर्णयिष्यामि व्यासेन क्रथितां पुरा ॥२६। ` ` . 

.. (Re go go १) ia 
घर्मः | 

` धमों नामं स पदार्थो येन स्थावरजङ्गमात्मकस्य समग्रस्य जगतो जननं धारणं 

'च भवतः, तस्य प्राप्तश्च कर्मणा ज्ञानेन च जायते | यदि मानवः कर्मज्ञानाभ्यां रहितो 

अवेदथवा Fas कर्ममात्रनिरतो ज्ञानमात्रनिष्ठो वा भवेत्तदा जगतो धारणार्थम- 

पेक्षिताया घमाख्यायाः शक्तेराविभोवो नेव प्रभवेत्‌ | यः कमौणि नाजुतिष्ठेद ्ानं.च 

नोपाजँयेतर्स नितान्तमशक्तो भवेत्‌। किं क्यं, कथं कतेव्यं, किमर्थं ied कैस्साघ- 
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नेश्च क्तेव्यमिल्यादिकमज्ञात्वेब यो यन्त्रवद्‌ विचेष्टेत, यो वा कृत्स्नमिदं जानन्नपि 
कर्मणः पलायेत, स जगतः सुव्यवस्थायाः सम्पादने सहायको भवितुं नैव क्षमेत । 
सुच्यवस्थाया अभावे 'च न कश्चिज्जनो न च कश्चित्समाजो न वा कश्रिद्देशः काञ्चिः 
दुल्लेखयोग्यामैहिकीमामुष्मिकीं वाऽभ्युननतिं कतुं शक्नुयात्‌ | अतो जगद्धारणक्षमायाः 
शाक्तः प्रादु्वाय कर्मणो ज्ञानस्य 'चोभयस्यैवावलम्बनमावश्यकम्‌ | यथोक्तम्‌ 


घमोत्संजायते  सर्वेमित्याहुब्रह्यवादिन: | 
घर्मेण धार्यते सर्वं जगत्स्थावरञङ्गमम्‌॥ ६१ | 
कर्मेणा आप्यते धो ज्ञानेन च न संशयः॥ ६२ उत्तरार्धम्‌ ॥ 
तस्माज्‌ ज्ञानेन सहितं कर्मयोगं समाश्रयेत्‌ ॥ ६३ पूवीर्धम्‌ ॥ 
( Fe Jo अ०२ ) 


धर्मो हि मुख्यतया द्विविधो विरवधर्मा देशधर्मञ्च । विश्वधर्मः स कथ्यते यो 
विशवहिताभिग्रायेण संपूर्णस्य विश्वस्य मलुष्यैरनुष्ठेयो भवति। अयं धर्मो भारतीय- 
वाङ्मये चातुर्वण्येधमत्वेन व्यवह्ृत्य व्युत्पादितो विद्यते। यथा-- 


क्षमा दमो दया दानमछोभस्त्याग एव T ॥ ६५ उ०॥ 
आजंबं चानसूया च तीर्थानुसरणं तथा। 
सत्यं सन्तोषमास्तिक्यं श्रद्धा चेन्द्रियनिग्रहः ६६॥ 
देवताऽभ्यचंनं पूजा त्राह्मणानां विशेषतः । 
अहिंसा प्रियवादित्वमपैशुन्यमकल्कता ॥ ६७॥ 
सामासिकमिमं धमं चातुवंण्यऽन्रवीन्मनुः ॥ ६८ उ० ॥ 
( Ro Jo अ०२) 
तीथौनुसरणम्‌- दुष्परवृत्तेसरणार्थ प्रेरणाप्रदाः साधका विद्वांसस्तस्साधना- 
भूमयश्च deh, तदनुसरणं तन्निदेरेन वर्तनं तन्निबासश्च । आस्तिक्यम्‌-कर्मणः 
फळव्याप्तौ विरवासः, देवताभ्यर्चनम्‌--दैवताः्-जगतो विशिष्टहितकर्तारः, तदृभ्यर्चनं- 
कृतज्ञताज्ञापनादिंना तत्सम्माननम्‌। ब्राह्मणानां पूजा-विश्वहिताथ निर्लोभभावेन 
ज्ञानविज्ञानाद्यजंने निरन्तरं छग्नानां सत्पुरुषाणां समीचीनः सत्कारः। अकल्कता-- 
मानवताहितविरुद्धच्छढराहित्यम्‌ | a 
अयमेव धमो योगदर्शने साबभोममहात्रतत्वेन विज्ञापितो वतते, यथा-- 
अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयीपरिम्रदा यमाः। 
एते जातिदेशकाळसमयानबच्चिन्नाः सार्वेभौमा ATTA । 
( यो० Fo साघनपादे २०,३१ go ) 
अनेनैव धर्मेण विश्वस्य विभिन्नेषु राष्ट्रेषु विइषबन्धुत्वमावनाया उद्घोधनं 


सौहादृपू्णस्य सम्पर्कस्य स्थापनं पञ्चशीळातुसारेण वतँनमावनाया उदयश्च सम्पद्यते | 
9 
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देशधर्मः स उच्यते FAUT शास्य संस्कृतेरनुरोधेन TUE शमात्रस्य . मनु ष्येरनुष्टेयो 
भवति | यथा भारतवर्षस्य देशधर्मो वर्णाश्रमधर्मः । भारतस्य सनातन्यां संस्कृतौ 
मनुष्यजीचनविषय इयं धारणा वद्धमूळा विद्यते यन्मलुष्यो न Fae प्रथिव्यादि- 
भूतानां सादिः सान्तश्च सन्निवेशविशेषः, न च केवल्मैहिकी प्रियोपळव्धिरेव 
तञ्जीवनस्य Seay, अपि त्वनादिकाळतो देहादिमिः सम्प्ृच्यमानोऽपि तेभ्यो5तितरां 
भिन्नो भौतिकसाधननिरपेक्षाया अनबद्याया निरतिशयायाः स्पृहणीयस्थितेश्वाधिकारी | 
तस्या आयत्तीकरणं च राञ्जाचार्यपरम्पराप्राप्ताया जीवनपद्धतेरनुसरणाधीनम्‌ | 
एतद्वारणानुसारेण भारतस्य मनुष्यसमाजो वणेशव्दव्यबह्दायीसु ब्राह्मणादिषु चतसृषु 
श्रेणिषु चिरपूर्वेतो विभाजितो वतते । प्रत्येकं मानवस्य जीवनावस्थाश्च ब्रह्मचयोदि- 
चतुराश्रमेषु बिभक्ताः सन्ति। तत्र अध्ययनम्‌ , अध्यापनम्‌, यजनम्‌ , याजनम्‌ , 
दानं प्रतिप्रहश्चेति षट्‌ कमोणि ब्राह्मणस्य, दण्डयुद्ध।भ्यां सद्दितमध्ययनादित्रयं क्षत्रियस्य, 
कृषिवाणिच्योपेतं पूर्योक्तत्रयं वेश्यस्य, शिल्पकमोदिसहिता त्राह्माणादिवणेत्रयस्य 
OM तदीयकर्मसु सहयोगदानात्मिका शूद्रस्य धर्मसाधनं प्रोक्तम्‌ | भिक्षाचरणम्‌ , 
गुरुसेवा, स्वाध्यायः, सन्ध्याकर्म, अभिकार्य च ब्रह्मचारिणः, अग्न्युपासना, अतिथि- 
सत्कारः, यज्ञः, दानं देवपूजनं च गस्थस्य, होमः, मूळफलाशनम्‌ , स्वाध्यायः, तपो 
न्याय्यः संविभागश्च वानप्रस्थस्य, मिक्षाशनम्‌ , मौनम्‌ , तपः, ध्यानम्‌ , सम्यरज्ञानं 
बेराग्यं च सन्न्यासिनो धर्मसाधनं.कथितम्‌ | यथा-- 


यजनं -याजनं दानं ब्राह्मणस्य प्रतिग्रहः ॥ ३८ उ० || 
अध्यापनं चाध्ययनं षट्‌ कमीणि द्विजोत्तमाः ! 
दानमध्ययनं यज्ञो घमः क्षत्रियवेदययोः ॥ ३९ ॥ 
दण्डो युद्धं क्षत्रियस्य after शस्यते | 
gaa द्विजातीनां agi धर्मसाधनम्‌ ॥ Yo ॥ 
कारुकमे तथाजीवः पाकयज्ञादिधर्मतः | 
ततः स्थितेषु वर्णेषु स्थापयामास चाश्रमान्‌॥ ४१ ॥ 
अझयो5तिथिशुश्रषा यज्ञो दानं सुराचंनम्‌ ॥ ४२ so II 
गृहस्थस्य समासेन धर्मोऽयं मुनिपुङ्गवाः ! 
रोसो मूळफळाशित्वं स्वाध्यायस्तप एव च ॥ ४३॥ 
संविभागो यथान्यायं धर्मोऽयं वनवासिनाम्‌ | ; 
भेक्षाशनं 'च मौनित्वं तपो ध्यानं विशेषतः ॥ ४४ ॥ 
सम्यरज्ञानं च वैराग्यं धर्मोञ्यं भिक्षुके मतः | 
भिक्षाचयो च UMN गुरोः स्वाध्याय एव 'च ॥ ४५ ll 
च धर्मोऽयं अद्याचारिणाम्‌॥ ४६ go ॥ 


(कुश ge अ०२) 
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वणैधर्मस्याश्रमधर्मस्य च परिपाळनं सर्वविधाया देशोभतेमूँल्म। तयोरुपेक्ष- 
यैव देशः साम्प्रत॑ नानाविधामिरव्यवस्थाभिः पयोकुढः | वर्णधर्मस्य यथोचितापरि- 
पाळनादेव तत्तद्वर्णपु कर्मसाङ्कयं प्रवृत्तम्‌ । तेन च तत्तत्कर्मकौशळस्यावसादो वृत्ति- 
agia राष्ट्रे $मिव्याप्तः | एवमाश्रमधर्मोपैक्षया वेवाहिकवैषम्यस्य, दुवेछसन्ततीनां 
जन्मनः, अकाळसृत्योः, जनसंख्याया दुर्वेहस्य भारस्य यथाकाळं कमोबसराळाभेन 
जनानां वृत्तिकष्टस्य च दुस्समाधेयसमस्याभिः राष्ट्र नितान्तं अस्तम्‌ । धर्मोपेक्षयेव 
जगति कचिदुर्थकामयोदुभिक्षं क्वचिच्च कथञ्बित्सतोरपिं तयोर्मोकष्रातिकूल्यं 
apiece च । तस्मादसंशायमेतद्‌ यदस्मादू दुस्तरात्समस्योदधेः राष्ट्रस्योद्धरणाथे- 
मर्थकाममोक्षाख्यपुरुषार्थत्रयसाधनस्य धर्मस्यावळम्वनमेव भ्रेयः। तदबछम्वनेनेब 
मानव इहामुत्र च सुखं शान्ति चाघिगन्तुमहति | यथोक्तम्‌ 
घमौत्सञ्जायते ह्यर्थो धमोत्कामोऽभिजायते ॥ ५४ उ०॥ .: 
“धर्म एवापवगोय तस्माद्धमं समाश्रयेत्‌ । ` ; 
धर्मश्चार्थश्च कामश्च त्रिवर्गखिगुणो मतः॥ ५५॥ 
सत्त्वं रजस्तमश्चेति तस्माद्धर्मं समाश्रयेत्‌ । 
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः॥ ५६॥ 
जघन्यगुणबृत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसाः | 
यस्मिन्‌ धर्मसमायुक्तो ह्यथंकामौ व्यवस्थितौ ॥ ५७ ॥ 
AS सुखी भूत्वा म्रेयानन्याय कल्पते | 
_घमोत्सञ्चायते मोक्षो ह्य्थौत्कामोऽभिजायते॥ ५८ I 
एबं साधनसाध्यत्बं चातुर्विद्ये प्रदर्शितम्‌ | 
य एवं वेद घसोर्थकाममोक्षस्य मानवः ॥ ५९ ॥ 
माहात्म्यं 'चानुतिष्ठेत स 'चानन्त्याय कल्पते | 
तस्मादर्थं च कामं च AEM धमं समाश्रयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
घसौत्सञ्चायते  सर्वमिलयाहुर्गह्मबादिनः ॥ ६१ go ॥ 
( Ho go अ०२) 


अर्थ; कामश्च 


अर्थः किळ कामस्य मूलमू, कामश्च वैषयिक सुखम्‌, तञ्च द्विविधम्‌ एहिकं 
पारत्रिकं च | ऐहिकं तद्‌ यदू भूशा विषयेः साध्यते भौतिकेन वर्तमानदेद्देन सुञ्यते 
च। पारत्रिकं तद्‌ यह्ोकान्तरे तत्रत्येर्विषयेज॑न्यते, तत्रत्येन देहेनास्वाद्यते च। 
उभयविधयो रेतत्सुखयोः सन्निपत्य साधका विषया अपि क्वचित्‌ कामशब्देन व्यव- 
वियन्ते, यथा श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धस्य द्वितीयाध्याये दशमश्छोकै "कामस्य नेन्द्रिय- 
प्रीतिळीभो जीवेत याबता' . इत्र । .. p | 
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क्वचिद्‌ विषयाभिछाषो5पि कामशब्देन शायस्ते, यथा मनुस्मृतेद्वितीयाध्यायै-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हृविषा soa भूय एवाभिवर्धते ॥ ९४॥ 

इसत्र प्रथमेन कामशब्देन | 

ऐहिकपारत्रिकयोरुभययोः कामयोज॑नयित्री विषयसामग्री यस्य बलेन सुळभा 
भवति, स एवार्थपदेन संज्ञायते | एतदनुसारेण वित्तम्‌ , बुद्धिः, श्रमः शक्तिश्चेति 
वस्तुचतुष्टयमर्थपदार्थपरिधौ प्रविशति। तत्र वित्तं बुद्धिश्रमशाक्तिभिर्विना सार्थक 
सुरक्षितं चन भवति, परं बुद्धिश्रमशाक्तयो विना वित्तनास्तित्वमेव नासादयन्ति | 
एवमन्योन्यसापेश्चत्वसाम्येऽप्यस्माद्‌ वैशिष्ट्यादेवेतेषु वित्तस्वैवार्थत्वेन सर्वजनीना 
प्रसिद्धिरत्ति एपामर्थानां मिथः साध्यसाधनभावो विद्यते । वित्तवता विस्य धर्म्येण 
विनियोगेन बुद्धोतरत्रयम्‌ बुद्धिमता बुद्धेः धम्येण विनियोगेन बुद्धिभिन्नत्रयम्‌ , श्रमवता 
श्रमस्य धर्म्येण विनियोगेन श्रमातिरिक्तत्रयम्‌ , शक्तिमता शक्तेः धर्म्येण विनियोगेन 
शक्तिभिन्नत्रयं च स्वायत्तीकायम्‌ | विनियोगे धर्म्यत्वं च सवंहितभावनापूर्वकत्वम्‌ । 
इत्थं घर्मो विचादीनां चतुर्णां स्तरूपसामञ्जस्ययोनिवीहयितृत्वादर्थस्य सापेक्ष 
साक्षात्सुखोपयिकानां भवनवद्दानोद्यानपानाशनसाधनपरिजनकळत्रतलुजादिसतकुुम्बा- 
द्यात्मकविषयाणामुपस्थितावपि केषाञ्चित्रतीयमानस्य कामभोगाभावस्य प्रयोजकी भूता- 
भावप्रतियोगित्वात्‌ कामस्य च मूळं मन्यते । ऐहिक सुखं यथैहिकबिषयसाध्यं 
तथेव पारत्रिकं सुखं पारत्रिकविषयसाध्यम्‌ | पारत्रिको विषयश्च भ्रौतस्मातेकर्मात्मकधर्म- 
साध्यः, स च धर्मः शास्रं शास्ज्ञानं शाखनिष्ठा धनं चेति चतुर्विधार्थसाध्यः | इत्थ- 
सुभयविधयोः कामयोरर्थमूळकत्वं घटते । यदि भागवती संहिता सौरी संहिता च 
समुपळच्ये अभविष्यतां तदाऽर्थकामयोर्विषये विस्तृततरः प्रकाशः प्राप्तो<भविष्यत्‌ 
परं aga संहितायां यः कञ्चन संकेतोऽर्थकामयोः सम्बन्धे प्राप्यते, स gga 
बिविच्यमानः कथिताशयमेव प्रमाणयति। वणी भ्रमव्यवस्था5पि तमर्थमेव प्रपुष्णाति । 

मोक्षः 

मोक्षो हि मनुष्यस्य स्प्ृहणीयतमः परिपषूर्णश्चरमो विकासः | अयमेव अव्यय- 
घाम परमपद-राश्वतपद्‌-परशान्ति-परसुक्ति-त्रह्मस्थिति-निर्बीण-निः श्रेयस-कैवल्य-स्वात्म- 
लाभ-पारमे श्वर्य मोक्षापवर्गो तत्र व्यपदिष्ठः, इमं विकासं प्राप्त मनुष्ये 
कापि विकृतिः, काप्यल्पता कापि संकीणेता कोऽपि तापः कोऽपि कामः, कोऽपि बाधः 
: वा कल्मषो we तिष्ठति, text बिकासमासाद्य मानबो नितान्त तृप्त, सर्वथा 
aRar: संबन्ध +, स्वाभाविकस्वरूपसम्पन्नः, अनाब्गुतसच्चिदानन्दात्मभावः 
समभिव्यक्तपरेरासामम्यश्च सम्पद्यते | अतोऽस्य संसिद्धः पथि प्रस्थितः पुमान्‌ पुरुष- 
धोरेयतया धन्यमूरधन्यतया च स्तूयते। यथा हि प्रसिद्धिः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
.. & 
संस्कृतावेभागः uk 


कुलं पवित्रं जननी कृताथी वसुन्धरा पुण्यवती च तेन | 
अपारसंसारससुद्रसेतो ढीनं परश्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 


मोक्षाख्योऽयं विकासो मनुष्येण कथं लब्धव्य इति प्रश्नस्योत्तरं कूर्मपुराणस्य 
प्रथमेऽध्याय इन्द्रयुन्नमोक्षवर्णनप्रसङ्गे बिस्पष्ट पराप्तुं शक्यते | 


इन्द्रयुन्नः पूर्वजन्मनि कञ्चिद्‌ राजाऽऽसीत्‌। स यथाधमं सुचिरं प्रथिवीं 
परिपाल्य भव्यतमान्‌ भूयसो भोगानुपभुज्य च सुखोरनन्तरं विप्रवंशे प्रादुरभूत्‌ । 
अस्मिन्‌ जन्मनि महादेवमनन्यनिष्ठया समाराधयतस्तस्य ढक्ष्म्या दर्शनमजांयत। 
लक्ष्मीरात्मानं नारायणाभिन्नां नारायणस्य मायां विज्ञाप्य कमेयोगसहितेन ज्ञानेन 
नारायणाराधनं मोक्षस्य कारणमन्रबीत्‌। ततः स wera कथितेन विधिना नारायणं 
समाराधयत्‌। प्रीतो नारायणः प्रकटीभूय परं तत्त्वम्‌, विभूतिम्‌, कार्यम्‌, कारणं 
मत्प्रवृत्ति च विज्ञाय जगतो मायामयत्वं ज्ञात्वा सवैसङ्गपरियागेन आत्माहेतभावनया 
सक्तिज्ञानाभ्यां सहितेन वणी भ्रमाचारळक्षणेन कर्मयोगेन मद्देश्वरमाराध्य मोचं MIAR- 
सीति तमुपादिशत्‌। स च परन्रहमस्वरूपं परं तत्त्वम्‌, तस्य नित्येश्व्रूपां विरतिम्‌ , 
जगद्रपं कार्यम्‌ , अव्यक्तरूपं कारणम्‌ , सवंभूतेष्वन्तयीमितय़ा स्थितं नारायणम्‌ , सुष्टि- 
स्थितिसंद्दारात्मिकां aa, भक्तिम्‌ , ज्ञानम्‌, अद्वेतभाबनां वणोश्रमाचारात्मकं 
कर्मयोगं च नारायणादेव परिज्ञाय सर्वसङ्गपरित्यागपूर्वेकं नारायणोक्तम्रकारेण मद्देश्वरं 
सम्यगाराध्य परमं योगं प्राप्नोत्‌ । ततः स मानससरस उत्तरस्यां दिशि स्थितं पतं गत्वा 
तत्र पितामहस्य ब्रह्मणो दशंनमकरोत्‌। ब्रह्मणा Tete परिष्वक्तस्य तस्य देहादात्म- 
उ्योतिर्निगैय सूर्येमणडळ प्राविशत्‌ । तत्र वेदान्तेषु निर्वेणितं हिरण्यगभोख्यं द्वारमासाद्य 
स्वात्मामिन्न' पारमेश्वरं तेजोऽभिषीच््य तदात्मकं मोक्षाख्यमव्ययं धाम प्राप्येन्द्रयुन्नः 
पूणीत्मताळाभेन कृतार्थतामश्रयत्‌। 
अनेनाख्यानेनेदं स्पष्टं ज्ञायते यद्वणोश्रमधर्मपाळनमेव मोक्षप्रासादारोहणस्य 
प्रथमं सोपानम्‌ | एतवतिक्रम्य मनु ष्यो5भीप्सितं स्थानं न प्राप्तुमद्देति | यथोक्तम्‌ 
यदीच्छेदचिरात्स्थानं यत्तन्मोक्षाख्यमव्ययम्‌ । 
वणोश्रमम्रयुक्तन धमेण प्रीतिसंयुतः ॥ ९९॥ 
पूजयेदू भाषयुक्तेन maii प्रतिज्ञया | 
'चतुणोमाश्रमाणां तु प्रोक्तोऽयं बिधिवद्‌ द्विजाः १०० I 
(Ro पु० अ०२) 
एतदः कथितं सर्वं चातुराश्रम्ययुत्तसम्‌ | 
न झे वत्समतिक्रम्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ २८॥ 
(Eo Yo अ० ३) 
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न्यायागतधनः शान्तो त्रह्यविद्यापरायणः | 


स्वधर्मपाङको नित्यं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १३ ४ 
ब्रह्मणयाधाय कमोणि Frag: कामवर्जितः | 
प्रसन्नेनेव मनसा कुबोणो याति तत्पदम्‌ ॥ १४॥ 


(कू० पु० अ० ३ ) 


रह्मापेणबुद्धयाऽचुष्ठीयमानो वणोश्रमधर्म एव कर्मयोगः, ब्रह्मार्पणं च येन 
दीयते, यस्मै दीयते यच्च दीयते तत्सर्व ब्रह्मेवेति बुद्धिः, मनुष्यो न किमपि करोति, 
सर्व ब्रह्मेव करोतीति बुद्धिः, अनेन कर्मणा परमेश्वरः प्रीणात्तिति बुद्धया कर्माचरणम , 
परमेश्वरे कर्मफछानां सन्न्यासो वा | यथोक्तम्‌ 


ब्रह्मणा दीयते देयं ब्रह्मणे सम्प्रदीयते | 
mea दीयते चेति ब्रह्मा्पणमिदं परम्‌ ॥ १५॥ 
नाहं कतो सबमेतदू ब्रह्मेव कुरुते तथा | 
एतदू ब्रह्माणं प्रोक्तसृषिभिस्तत््वदिभिः॥ १३ ॥ 
प्रीणातु भगवानीशः कर्मणाऽनेन शाश्वतः | 
करोति सततं बुद्धया त्रह्मापंणमिदं परम्‌ ॥ १७॥ 
as फछानां सन्न्यासं प्रकुयीत्परमेश्वरे | 
कर्मणामेतदप्याहुश्रेह्मापेणमनुत्तमम्‌॒ ॥ १८॥ 
(Eo पु अ० ३) 
वस्तुतः फळ्यागेन कर्मणामचुष्ठानार्थेमेष मनुष्यो जायत इति धारणेब यथार्थ 
ब्रह्मापॅणम्‌ | फलत्यागो नाम फळे स्स्वामित्वमप्रतिष्ठाप्य समाजार्थं तस्योपकल्पनम्‌ | 
ईशा कर्म कठुर्मोक्षिप्रदम्‌ अन्यादृशं च बन्धप्रदम्‌ | यथोक्तम्‌ 
कार्यमित्येष यत्कर्म नियतं सङ्गवर्जितम्‌ । 
क्रियते विदुषा कर्म तदू भवेदपि मोक्षदम्‌॥ १९ ॥ 
अन्यथा यदि कमोणि कुयोन्निद्यान्यपि द्विजः | 
अक्कत्वा Sarre बध्यते तत्फळेन तु ॥ Ro ॥ 
a यत्त्वा कमोश्रितं फलम्‌ | 
अविडानपि कुर्वोत कमोप्नोति चिरात्पदम्‌ ॥ २१ ॥ 
कर्मणा क्षीयते पापभेहिकं पौर्विकं तथा | 
मनः प्रसादमन्वेति ब्रह्मविज्जायते नरः ॥ २२ 1) 
कर्मणा सहिताइज्ञानात्‌ सम्यग्योगोऽभिजायते। 
ज्ञानं च कर्मसहितं जायते दोषबर्जितम्‌ ॥ २३ ॥ 
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तस्मात्सवैप्रयत्नेन यत्र तत्राश्रमे रतः। 

कमोणीखरतुष्ट्य्थ कुयोन्ने ष्कर्म्येमाप्चुयात्‌ ॥ २४ I 

सम्प्राप्य परमं ज्ञानं नेष्कम्य तत्मसादतः | 

एकाकी निर्ममः शान्तो जीवन्नेव बिमुच्यते ॥ २५ ॥ 

(go go अ० ३ ) 
अयमर्थो हिमवन्तसुपदिशत्या देव्याउपिं परिपोषितः। द्वादशाध्याये तया 

स्पष्टमुक्त यदू देवी ध्यानेन कर्मयोगेन भक्त्या ज्ञानेन च प्राप्या भवति | एतेषां साध- 
नानामभावे कोटिप्रयत्नैरपि सा दुरासाद्या। श्रोतं स्मार्त च वर्णोभमात्मकं कर्मब 
अध्यात्मञ्ञानसाहित्येन मोक्षस्य मूढम्‌। धर्मादेव भक्तिः सुळमा । धर्मस्य च यज्ञादिः 
लक्षणस्य वेदादेव प्रकाशः। वेदश्च भगवत्याः परा शाक्तिः । सा च ऋगादिरूपेण सगोदो 
प्रजायते | वेदरक्षणार्थमेब आह्वणादीनां सृष्टिः | वेदातिरिक्त किमपि शाखं धर्म प्रमाणं 
नास्ति । अतो वेदमुपेक्तमाणा ब्राह्मणादयो दण्डाहोः । वेदवाह्ये वाङ्मये रतो जनश्च 
सम्भाषणानहंः | वेदमूलकादू घमौचज्चानाच्च ब्रह्मसंवोधो निष्पद्यते । यथो्ं भगवत्या 
गिरीश प्रति 


तेषामधस्तान्नरकांस्तामि्ादीनकल्पयत्‌ ॥ २५९॥ 
न च वेदादू ऋते किञ्चिच्छा खं धमोभिधायकम्‌। 
योऽन्यत्र रमते सोऽसौ न सम्भाष्यो द्विजातिभिः॥ २६०॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन घमोर्थं वेदमाश्रयेत्‌ 
धर्मेण सहितं ज्ञानं परं ब्रह्म प्रकाशयेत्‌॥ २७४ ॥ 
( Fo पु० अ० R) 
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ईश्वरगीतात एव कूर्मपुराणस्य त्राह्मयाः संहिताया उत्तराध प्रारभ्यते । अस्यां 
गीतायां पराशरपुत्रेण महर्षिणा व्यासेन सूतं तस्य श्रोतृन्‌ ऋषींश्च प्रति तदुत्कृष्ट 
दाशनिक ज्ञानमुपदिष्ट यद्‌ बद्रिकाश्रमे नारायणस्य प्रस्तावमनुरुध्य सनत्कुमारः 
प्रश्नतीन्‌ योगीश्वरान्‌ प्रति भगवता महादेवेनोपदिष्टमासीत्‌ । तत्र सनत्कुमारप्रश्नती- 
नामयं प्रश्‍नो5विद्यत यत्‌ 


किंकारणमिदं geil को नु संसरते सदा ? 
कश्चिदात्मा च ? का युक्तिः ? संसारः किन्निमित्तकः SI 
कः संसारपतीशानः ? को.वा सर्व प्रपश्यति ? 
किं तत्परतरं wal सर्वं नो वक्तुमहंसि ॥२७॥ 
( कू० पु० $o गी० अ० १ ) 
अस्य प्रश्‍नजातस्योत्तरं परमेश्वरेण यत्रोक्तं तस्थेवास्यामेकादशाध्यायात्मिका- 
यामीश्वरगीतायां निबन्धनं बिहितमास्ते । तत्र किंकारणमिद्‌ं ro 
प्रतिपादित यत्समञ्रं जगद्‌ । महेश्वर मायां च कारणम- 
वाप्य सर्वे जगज्जायते | यथोक्तमू-- 
आत्माऽयं कंवळः स्वच्छः शुद्धः TRA सनातनः | 
अस्ति aiee साक्षाच्चिन्मात्रतमसः परः NYI 
सो$्न्तयोमी स पुरुषः स प्राणः स महेश्वरः | 
स West तदव्यक्तं स च वेद इति श्रुतिः ॥५॥ 
अस्माहिजायते विशवमत्रेष  प्रविळीयते | 
स मायी सायया बद्धः करोति विविधास्तनूः ॥६॥ 
ie ER ($e Yo $o गौ अ १) 
बुसं प्रर शोक्तं यन्न कश्चित्‌ परमार्थतः सं 
ait कश्मिदू site संसरेत्तदा न कदापि स ee 
१ सम्बन्ध i i १ : हल 
EE सम्बन्धो वारूवमेक्यं चा नास्ति। तौ परस्परमत्यन्तं विळक्षणो 
न चाप्ययं संसरति न संसारमयः प्रभु | 
नायं प्रथ्वी न सळिछं न तेजः पवनो नभः ॥७॥ 
न प्राणो न मनोऽच्यक्तं न शब्द स्पर्श एव च | 
न्न रूपरसगन्धाश्व नाहं कत्तौ न वागपि ॥८॥ 
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संस्कृतविभागः ण्‌छ 
न पाणिपादौ नो पायुने 'चोपस्थं द्विजोत्तमाः । 
न च कती न भोक्ता वा न च प्रकृतिपूरुषी ॥६॥ 
न माया नव च प्राणा न चव परमार्थतः | 
यथा प्रकाशतमसोः ससम्त्रन्धो नोपपद्यते ॥१०॥ 
तद्॒दैक्यं न सम्बन्धः प्रपञ्परमात्मनोः। 
छायातपौ यथा AÈ परस्परविळक्षणो ॥११॥ 
तद्त्म्पञ्चपुरुषो विभिन्नौ परमार्थतः । 
तथाऽऽत्मा मळिनः सुष्टो विकारी स्यात्स्वरूपतः ॥१२॥ 
न हि तस्य भनेन्भुक्तिजन्मान्तरशतेरपि ॥१३ Toll 

( Fo Yo Zo गो० अ० १ ) 


कञ्चिदात्मेति प्रशनस्योत्तरे गदितं यत्‌ सवेध्यापकः सर्वन्द्रियरहितः सवोधार' 
हेतबर्जितः शाश्वतः निगुणक्ञानात्मकः परमेश्वर एवं सवेभूतानामात्मा । आत्मा परमा 
त्मनो नेव भिन्नः । 
स आत्मा सर्वेभूतानां स बाह्याभ्यन्तरः परः | 
सोऽहं सवंत्रगः शान्तो ज्ञानात्मा परमेश्वरः ॥६॥ 
( कू» go Zo tito अ० ३ ) 
का मुक्तिरिति प्रइनस्योत्तरे पय्यमिद्मध्येयम्‌:- 
एषा विमुक्तिः परमा मम सायुज्यमुत्तमम्‌। ` 
निवीणं ब्रह्मणा 'चेक्यं कैवल्यं कवयो विदुः ॥११॥ 
( कू० Yo Fo गी० अ० १०) 
“संसारः किन्निमित्तकः? इति प्रश्‍नमुत्तरयता भगवता5मिहितं यद्‌ आत्मविषयक 
भज्ञानमेव संसारस्य निमित्तम्‌। अज्ञानं च अन्यथा ज्ञानम्‌ । तत एव प्रकृतिपुरुषयोः ` 
सङ्गमः। तन्मूळकादद्दंकाराविवेकाच्च घुरुषस्य क्त्वावभासः। तदुपजीवकमनात्म 
न्यात्मविज्ञानं सर्वविधस्य दुःखस्य निदानम्‌। रागद्वेषपुण्यापुण्यप्रश्नतयो दोषास्तत एव 
जाताः | यथोक्तमीश्वरगीतायां कोम्या द्वितीयाध्याये 
तस्मादज्ञानमूळो हि. संसारः सवँदेदिनाम्‌ ॥ ( १६ उत्तराधंम्‌ ) 
अज्ञानाद्न्यथाज्ञानात्तत्तवं प्रक्ृतिसङ्गतम्‌॥ ( १७ पूवोधेम ) 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं तसगद्‌ दुःखं तथेतरत्‌ ॥ ( २० उत्तराधम्‌ ) 
रागढेषादयो दोषाः सर्वे भ्रान्तिनिबन्धनाः 
कमीण्यस्य महान्‌ दोषः पुण्यापुण्यमिति स्थितिः ॥२१॥ 
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uc स्सृतिग्रन्थे 


कः संसारपतीशान इति प्रश्‍नमुत्तरयता परमेश्वरेणोक्तं यत्‌-- 
ईशानः सर्वविद्यानां भूतानां परमेश्वरः | 
ओ्कारमूत्तिमंगवानद्ं ब्रह्मा प्रजापतिः ॥९॥ 
कर ALD ( कू० Yo Fo गी० ao ८) 
को वा सवै प्रपश्यतीति प्रश्नस्योत्तरे समाख्यातं यत्‌ 
Taras  बतेमानं स्वभावतः | 
करोति कालो भगवान्‌ महायोगेश्वरः स्वयम्‌ IREI 
9 (Bo Yo So गी० अ० ४) 
किं तत्परत्र ब्रह्मेति प्रश्नोत्तरे भगवतोदीरितं यत्‌-- 
UE ब्रह्म परमात्मा सनातनः ( ६पूर्वीर्धमू ) 
: ae ( Ho Yo गी० अ० Qo ) 
इत्थमीरवरगीतायाः समग्राया आलछोघचनेनेद्मेव सिध्यति यदू भगवान्‌ 
महादेव एव केवछः सभूतः पदार्थः | स एव स्वाभिन्नाया मायाशक्तेः साचिव्येन 
सवमिदं त्रिगुणात्मकं जगत्‌ सजति रक्षति संहरति च। तदज्ञानादेव जगति सर्वविधस्य 
दुःखस्य सञ्जुदुभवः | स च ब्रह्मणो विष्णोः देव्याञ्चाभिन्नः | तत्तष्टिभावनया कृतैः 
बणोभ्रमकर्मभिः तस्य परितोषः, कठुंबिशुद्धिः, साध्येन परमात्मना साधकस्य जीवात्मनः 
कल्पितान्यत्वनिरासः, तेन -च .तस्य कृतार्थता । इश्वरगीतायामुपसंद्वतं व्यासगीतायां 
a oe अअक shard ज्ञानमेव कू्मपुराणस्य प्रतिपाद्यम्‌ | 
य न्‌ . q e fe AA aa 
“EE Gaede dy न्‌ कामं चोपचिन्वन्‌ मोक्षाथेमबितशषेष्टेतेत्येष 


——>0<e— 
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इतिहासपुराणाम्यां A ag Aa 
श्रीश्रीकृष्णमणित्रिपाठी go वि० अ० aro do वि० fae 


प्राणिमात्रस्य सततं भवति सुखेच्छा स्वाभाविकी, परं छौकिकैरुपायैन 
सम्भवति निरतिशयसुखस्यावाप्तिः | अतप्तदुपठब्धये5पौरुषेयवेदबोधितेतिकतेव्यता- 
श्रयणमेव श्रेयस्कर मन्यन्ते वेदविदो विद्वांसः । ` वस्तुतः प्रत्यक्षेण अनुमित्या ' वा 
यस्यार्थस्य अवगतिनं संभवति सोऽर्थो वेदादेबावगम्यते | एतदेवास्ति वेदस्य वेदत्वम्‌ 

प्रत्यक्षेणानुमानेन यस्तूपायो न SrA | st 
एवं विदन्ति वेदन तस्माद्वेदस्य वेदिता ॥ 
वेदपुराणयोरेक्यम्‌ 

मनुष्यो महानपि बुद्धिमान्‌ कथं न स्यात्‌ किन्तु तसिन्‌ अ्रमप्रमादकणो- 
पाटवादीनां सम्भावना भवत्येब | अतो मानवरचितं ग्रन्थमधीत्य निश्नोन्तं ia ज्ञानं 
न भवितुमंहति | वेदा न केनापि पुरुषेण प्रणीताः, नापीश्वरेण निर्मिताः सन्ति। परं 
परमेश्वरनिश्वासवन्नित्या अनाद्योऽनम्ता अपौरुषेयाश्च सन्ति | अपोरुषेयत्वादेव वेदा 
समस्तपुण्योद्यशङ्कापङ्ककळङ्काङ्किता न भवन्ति। प्रलये परमेश्वरेऽन्त हतास्ते सगं- . 
समये ईश्वरस्य. निश्वासरूपेण निःसरन्ति । सर्वप्रथमं ब्रह्मा वेदानां ज्ञानं प्राप्रोति 
ततो यो य ऋषियौद॒शी तपस्यां कुरुते तस्य तस्य Gad तदनुरूप एव वेदस्यांशाः 
प्रादुर्भवति । ततः स ऋषिः स्वकीयं शिष्यं वेदं शिक्षयति। सोऽपि स्वं शिष्यं 
शिक्षयतीत्येबं शिष्यःप्रशिष्य-तच्छिष्याणामनवच्छिन्नया गुरुशिष्यपरम्परया 
वेदानां शतशः शाखाः समभवन्‌। अद्यस्वेऽपि वेदानां प्रचारश्च बोभवीतितमाम्‌ | 
तथा चोक्तं श्रीमदूभागवते- 

त एत ऋषयो वेवं स्व॑ स्वं व्यस्यन्ननेकधा | ; 
शिष्येः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैवेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌॥ १४२३ ॥ 

पुरा ढिजवाळका उपनयनसंस्कारानन्तरं सत्रह्मचर्य चिरकाळं Tee उषित्वा 
पूर्व वेदानभ्यसन्ति स्म । ततो वेदार्थमवगन्तुं शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-ज्योतिष-. 
रुछन्दसां षण्णां वेदाज्ञानामुपाज्ञानाश्वाध्ययनं कुर्वन्ति स्म। निष्कांसभावनापूर्वक 
वैदिककर्मणामतुष्ठानेन यदाऽन्तःकरणं निर्मल भवति तदेव निर्मले मनसि वास्तविकं 
ग्रह्मज्ञानं संस्फुरति | एतदमिप्रेत्येवोक्त '्राह्मणन निष्कारणं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । 
अत एव विष्णुपुराणे द्विजातीनां त्रह्वाचयंत्रतपालनपर्वक वेद्प्रहणस्य स्वधंमोचरणे- 
नोपाजित......यज्ञकरणस्य च कतंव्यता समुपविष्टात्ति जातिभि'][. ` 
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६० Sin 


mA वेदाः पूर्वं हिजातिभिः | 
वतः स्वधर्मसंप्राप्त्ये यष्टञ्यं बिधिवजनेः ॥ RII 

साधारणा जना अधिकसमयपयंन्तं गुरुकुले स्थातुं न शक्नुवन्ति नापि 
वेदार्थमवगन्तुं सब्रह्मचयं तादृशं कठिनं परिश्रमं कतुं प्रभवन्तीत्यालोच्य महर्षिः 
वाल्मीकिः भगवान, वेदव्यासश्च अळोकिकीं तपस्यां कृत्वा परमात्मनोऽलुकम्पया 
समाधिजन्यया ऋतम्भरग्रज्ञया वेदानां यथार्थमर्थं ज्ञात्वा तत्रचारस्यावरयकता- 
मनुभूय वेदानां निगृढमर्थमचगन्तु रामायणं महाभारतं पुराणानि 'च व्यरचितबन्तो । 
अतो रामायणेन महाभारतेन पुराणेश्च वेदानां यथार्थमर्थमवगन्तुं यत्नो विधेयः | 

अत एवोक्तं महाभारतस्यादिपवंणि-“इतिद्वासपुराणाभ्यां वेदं VATS येत” | 
१।१।६७। ये च पुराणेतिद्वासयोरनुशीळनं बिना वेदानामबाूविकमर्थमवगन्तुं यतन्ते, 
मन्ये तेषां वास्तविक वेदार्थज्ञानं न सम्भवति । तथा चोक्तं मत्स्यपुराणे 


यो विद्याच्चतुरो वेदान साङ्गोपनिषदो द्विजः | 
नो चेत्पुराणं संबिद्यान्नेव स स्याद्विचक्षणः || ३।५५॥ 
ह्वापरान्ते स्वयं भगवान्‌ नारायणो ARRAS व्यासरूपेणावतीय सुगमतया 
वेदाथोनां ज्ञानाय पुराणानि रचितवान्‌-- 


Rema च वेदानां स्वयं नारायणः प्रभुः । 
व्यासरूपेण कृतवान्‌ पुराणानि महीतले ॥ 


` वेदे गूढतया वर्णितानामथोनां सुरूचिपूर्णंतया शेल्या यावडणंनं न क्रियते तावत्‌. 
पुराणानां निमीणस्य प्रयोजनं न पूणं भवितुमहंतीत्यतः पुराणेषु आख्यानोपाख्यान- 
गाथाकल्पशुद्धिभिः वेदाथोनां बिस्तारं कृतवान्‌ भगवान्‌ व्यासदेवः तदुक्तं विष्णुपुराणे- 
आख्यानेशाप्युपाख्यानेगौथामिः कल्पशुद्धिभिः | ; 
पुराणसंहिताश्चक्रं पुराणार्थं विशारदः ॥ ३।६।१५॥ 
वेदानां वास्तविकं रहस्यमवगन्तु प्राचीनाख्यानोपाख्यानगाथादिवर्णन- 
व्याजेन विविधान्‌ सदुपदेशान्‌ दातुं विमिन्नविषयाणाञुत्कटळाळसां शमयित्वा अन्तः- 
करणं wage कर्तु यासामैतिहासिकघटनानामुछेख आवश्यक आसीत्‌. 
पुराणेषु तासामेव वर्णनं विशेषतो विद्यते । 
घामिकदृष्टया पुराणानि वेदविहितस्येव धर्मस्य भावगम्यया सरल्या भाषया 
वर्णनं कुवेन्ति । पुराणानि गौरवदृष्टया अत एव दृहयन्ते यदत्र वेदानां शिक्षायाः 
पुष्टि) कृतास्ति carder च वेदार्थानामेव विशदीकरणं विद्यते अद्यत्वे यद्यपि 
वेदानां सबोः शाखा नोपलभ्यन्ते तथापि दिव्यज्ञानसम्पन्नः त्रिकालदर्शी महर्षिः 
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वेदव्यासः तासां मूळविषयं पुराणेषु यत्र तत्राङ्कितवानस्ति। येनाद्यत्वे बहूनां वेद- 
शाखानामनुपळच्धाबपि तासां प्रतिपाद्यविषयाणामवगाहनं क्रियत एव । 

पुराणानां कथामिः सरळतया सर्वं साधनं शीघं बुद्धिगम्यं विधातुं शाक्यते | 
यथा यजुर्वेदस्य ईशावास्यमन्त्रे मचुष्यतायाः पूर्णबिकासस्य साधनं निर्दिष्टमस्ति | 
किन्तु केवलेन मन्त्रपठनेन अर्थज्ञानेन वा सा भावना हृदये न जागर्ति। अतः पुराण- 
प्रतिपादितामिः महर्षः दधीचेः, राज्ञः शिवेः, मोरध्वजस्य कथामिरुपकारभावना, सत्य- 
वादिनो हरिश्चन्द्रस्य, धमंराजस्य युधिष्ठिरस्य चोपाख्यानेन सत्यनिष्ठा, दानवीरस्य 
बलेः कर्णस्य च कथानकेन दाननिष्ठा, अद्रोहनिष्ठा, अनसूया, सती, सीता, सावित्री, 
नमदा, सुकन्या, मदालसा, दमयन्ती, सुळोचना, इत्यादीनां पतित्रतानां च पवित्राचरणेः 
पातिव्रत्यधर्मपरायणतायाः सञ्चारः नारीषु सहसा जायते | एबं सत्यं वद, धमं चर, 
इत्यादयुपदेशामात्रेण कश्चन सत्यवादी धर्मात्मा वा भवितुं नाइृति। अतो वेदवाक्य- 
वोधितामिति कत्तंव्यतां पुराणेषु मनोग्राह्मां विधातुमैहिकं पारछौकिकञ्च जीवनं 
सफळयितुसुपदेशो TASHA | | 

स्वासां पौराणिकीनां कथानां मूळं वेदा एव विद्यन्ते । पुराणेषु यत्त किमपि 
लिखित. बते तत्सर्वं वेदमन्त्राणां विस्तृता व्याख्याऽ्ति। यथा ऋग्वेदे “इदं विष्णुर्वि- 
चक्रमे त्रेधा निदघे पदम्‌ ॥ १।१२।१७॥। इत्यादिना वर्णिता वामनाबतारस्य कथा 
चामनादिपुराणेषु विस्तरेण वर्णिता विद्यते। अथववेदे ८1४५ महाराजस्य प्रथोः 
pated संक्तेपेण वर्णितमस्ति, परं श्रीमद्भागवते तदेव सविस्तरं वर्णित विद्यते | 
एवं पुराणेषु सवंत्र पुष्पमाळायां सूत्रमिव वेदिकिमूलखोतोऽसुस्यूतोऽस्ति। वेदाः 
पुराणानि च एकस्यैव सनातनधमंस्य्राभिवृद्धये छोककल्याणाय च विभिन्नकाले 
आविभूंता महाम्रन्था मन्यन्ते | वस्तुतो विषयदृष्ट्या पुराणस्य वेदात्‌ किमपि पार्थक्यं 
नास्ति। यदि पार्थक्यं fered तर्हि उभयोः वर्णनपद्धतावेव। तस्माद्केदाथीनां 
बिबरणाद्वेदपुराणयोरैक्यं निबोधं सिद्धथति | 7 


 पुराणेषु वेदार्थस्योपबूंहणम्र्‌ 


पुराणेषु वेदार्थस्योपब्र इणं चतुर्भिः प्रकारैः सञ्चातमस्ति । ( १ ) कुत्रचित्‌ 
वैदिकमन्त्राणा पदानि एव यथातथं प्रयुक्तानि सन्ति, कुत्रचित्तेषां भावः संग्रही- 
aisha, कचन 'चोभावपि संगृहीतौ स्तः । ( २ ) कुत्रचित्‌ पुराणेषु वेदमन्त्राणां बिशदा 
व्याख्या कृतास्ति (३ ) कुत्रचित्‌ बैदिकाख्यानानां विस्तारः कृतोऽस्ति (४ ) कुत्रचिच्च 
वैदिकप्रतीकेपु qea निर्दिष्टो भावः पुराणेषु सरढशेढीद्वारा कथानकरूपेण 
व्यक्तीक्तोऽस्ति। यथा विष्णुपुराण ध्रवेण तायां विष्णुस्तुतो-- 
EAT पुरुषः सहस्राक्षः सहस्तपात्‌। . 
सर्वव्यापी भुबः स्पशीदत्यतिष्ठहराषङ्गुळम्‌॥ १।१२।५८-६५। 
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इत्यादिना यजुर्वेदीयपुरुषसूक्तस्य पदानि भावाञ्चोमये सन्ति ग्रह्वीताः | एवं 
श्रीमदूभागवते नारदूजद्यसंवादे 
सबं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत्‌। 
तेनेदमावृतं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति ॥ २।६।१५-३०॥ 
लोककल्पनायाम्‌-पुरुषस्य सुखं त्रह्म चत्रमेतस्य बाहवः | 
ऊर्वेविश्यो भगवत: पढूभ्यां शुद्रोऽभ्यजायत ( २।५।३५-४२ ) 
ब्रह्मपुराणे च-त्राह्मणस्तु युखात्तस्या भवन्‌ बाह्वोश्च क्षत्रियाः | | 
मुखादिन्द्रस्तथा भ्निश्च श्वसनः प्राणतोऽभवन्‌।॥ १६१॥४१-५० ॥ 


इृत्याद्युपरिनिर्दिष्टपु तत्तत्पुराणपद्यषु राष्दृतो भावतश्च पुरुषसूक्तस्य उपयोगः 
ऽस्ति । ८ 


बायुपुराणे (९५।२९-५०) ब्रह्मणा विदितायां शिवस्तुतौ च यजुर्वदीयरुद्राध्यायस्थ- 
मन्त्राणां पदानि भावाश्च सन्ति सङ्गृहीताः | 
यथा-नमोऽस्तु ते देव ! हिरण्यवाससे नमोऽस्तु ते देव हिरण्यबाहवे ॥५५।४६॥ 
एवञ्च तत्तत्पुराणानां विष्णुस्तुतो वेदोक्तविध्णुमंत्राणा शिवस्तुतौ च 
शिबमन्त्रांणां विविधानि पदानि प्रयुक्तानि सन्ति भावाश्च सन्ति उपबू हिताः | 
(२) पुराणेषु वैदिकमन्त्राणां व्याश्या कुत्रचित्स्वल्पेः अक्षरेः कचिञ्च 
विस्तरतः बिहितास्ति 1 यथा-- 
( क ) यजुर्वेदीयप्रख्यातमन्त्रस्य भ्यम्वकं यनामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्धनम्‌ ३।६० 
इत्यस्य व्याख्या लिक्गपुराणस्य पूवोद्ध २५॥ १८-२५ अष्टः्होकेः एबं कृतास्ति-- 
त्रियम्बकं यजामद्वे त्रेछोक्यपितरं प्रभुम्‌ । 
त्रिमण्डळस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरम्‌ ॥ ३५।१८॥ 


` (ल) बहुभिबेहुप्रकारं व्याख्यातस्य त्ररग्वेदीयस्य चत्वारि श्टङ्गा त्रयोऽस्य 
पादाः ( ४।५८।३ ) इति मन्त्रस्य रुचिरा शिवपरकण्यारूया शिवपुराणस्य काशीखण्डे 


एवं कृतास्ति — 
| वृषभो यस्त्रिधाबद्धो रोरवीति मह्दोमयः | 
स नेत्रविषयी चक्र परमः परमेष्ठिना ॥ 
HMA यस्यासन्‌ हस्तासः सप्त एव च । 
इ शोर्ष च त्रयः पादाः स देवो विधिनेक्षत्‌॥ ४।७२।९५-९६ ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कृतविभागः ६३ 


श्रीमदूभागवते चायं शोको यज्ञपरको व्याख्यातोऽस्ति-  . . 
i नमो डिशीष्णै A 'वतुःश्रङ्षायतन्तवे | 
सप्त हस्ता यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥ ८।१६।३१॥ 
( ग) अथर्षवेदस्य हासुपणीसयुजा सखायौ १।१४।२० इति मन्त्रस्य व्याख्या 
श्रीमद्भागवते एवं कृतास्ति यत्र वेदस्य गभीरो भावः स्पष्टतया व्यक्तीभवति 
सुपणोवेतो सदृशौ सखायौ यदृच्छयेतो कृतनीडो 'च वृक्षे । - 
एकस्तयोः खादति पिप्पळान्नमन्यो RRASA बलेन भूयान्‌॥ ११।११।३ I 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यवद्धः विद्यामयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ११।११।७॥ 


वायुपुराणे मन्त्रस्य सङ्केत एवंकृतो$स्ति-- ERRER a 
दित्यौ सुपर्णो सयुजो सखायौ aA ` 
एकस्तु यो TA वेत्ति नान्यः सर्वात्मनस्ततः॥ ९।११९॥ 
(a) ऋग्वेदमन्त्रस्य-विष्णोचुंकं वीयोणि प्रवोचम्‌ १।१५४।१ इत्यस्य 
व्याख्या श्रीमद्भागवते एवंविधा तास्ति यया स्पष्टतया मूळार्थो व्यक्तीभवति। . 
ag Aimi कतमो$हेतीह 
यः पार्थिवानपि कविर्विममे रजांसि | 
` - चस्कम्म यः स्वरंहसास्खलता (त्रिएछ 
यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्‌ ॥ २।५।४०॥ 

(=) ईशावास्यमिति मन्त्रस्य “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌” ४०१ इत्यस्य 
व्याख्या किञ्चित्परिवर्वनेन सह श्रीमदूभागवते एवं कृतास्ति = 
| आत्माबास्यमिदं विश्वं यत्‌ किश्च जगत्यां जगत्‌। ` ` . 
(पक? तेन त्यक्तेन भुव्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ ८।१।१०। ` 

(च) आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेब gl 

बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः महमेव च॥ 

` इन्द्रियाणि हयान्याहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भक्तेत्याहुमैनीषिणः ॥ १।२।३-४॥ 


कठोपनिषदुक्तशरीरर्थे, इन्द्रियद्दयबुद्धिसारथिमनःप्रप्रह्रथीजीवकल्पना- 
धारे Bah विधाय मुण्डकोपनिषज्ञिदिष्टस्य प्रणवो घनुः शरीरं ह्यात्मा जद्या ERT- 
ae saa a मन्त्रस्य व्याख्या भ्रोमदूभागवते एवं कृतास्ति-- 

आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीषून्‌ मन इन्द्रियेशम्‌ 


| 
'बत्मीनि मात्रा धिषणां च सूतं सत्त्वं इद्‌ बन्धुरमीशसृष्ठम॥ 


"a 
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अक्षं दशप्राणमधर्मधमी चक्रेऽभिमानं रथिनं 'च जीवम्‌। 
ag तस्य प्रणबं पठन्ति शारं तु जीवं परमेव लक्ष्यम्‌ ॥ ७ १५।४१-४२ ॥ 
( छ ) तेतिरीयोपनिषत्मतिपादितस्य “आचार्यः पृवेरूपम्‌ , अन्तेबास्युत्तर- 
रूपम्‌ , विद्या सन्धिः, प्रवचन सन्धानम्‌? १।३। इति मन्त्रस्य ब्याख्या श्रीमदू भागवतस्यर- 
काद्शस्कन्घे एवंकृताऽस्ति--आचार्योऽरणिराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारणिः । 
- तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासन्धिः सुखाबहः॥ ११।१०।१०॥ 
आचार्योऽन्तेवासी -चारणिः प्रोक्तोऽस्ति तयोः इयोः सन्धानञ्च प्रवचनरूपे- 
णाङ्कितमस्ति। (ज) “आत्मानं चेद्विजानीया” दियमस्मीति पूरुषः | किमिच्छन्कस्य 
कामाय शरीरमनुसब्जरेत्‌॥ ४।४।१२ इति बुद्ददारण्यकोपनिषन्मःत्रस्य स्पष्टीकरणं 
_ श्रीमद्भागवतस्य सप्तमे स्कन्धे एवंकृतमस्ति-- i = 
“आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः | किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोदहं 
पुष्णाति लम्पटः | १५४० (म) तैत्तिरोयारण्यके UR सन्ध्याकर्मणि वाधोपस्थापकानां 
मन्देहनामकराक्षसानां यद्वणेनझुपलभ्यते तस्य विस्तृत विवेचनं वायुपुराणे एवं- 


0 fire: कोट्यस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः | 

प्राथयन्ति सहस्नांशुसुपयान्तं दिने दिने॥ 

तापयन्तो दुरात्मानः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ । 

ऑकारं न्रह्मसंयुक्तं गायञ्या्चामिमन्त्रितम्‌॥ 

तेन दह्यन्ति ते पापा TY वारिणा॥ ५०।६३-६५॥ 

(३) चैदिकिवा्ाये विभिन्नदेवानां स्वरूपविवेचनावसरे ` स्थले-स्थले 
प्रसङ्गतोऽनेकान्याख्यानानि वर्णितानि सन्ति । तत्र बहूनामाख्यानानामुपबृ हणं 
पुराणेषु जातमस्ति यतो हि साधारणेभ्यो जनेभ्यः सुळमशोल्यां वेदिकतत्त्वानामुपदेशं 
दातुं पुराणानां प्रणयनं जातमत्ति | पुराणद्वारा तात्पर्यविशेषसिद्धधर्थमेव वैदिकान्या- 
ख्यानान्युपब्र हितानि सन्ति। । 
(न) यत्र वेदेषु प्रज्ञापतिद्वारा विभिन्नरूपधारणस्योल्लखो5स्ति तत्र पुराणेषु 
विष्णुरेव विविधरूपधारी अभिमतो5स्ति । यथा जळप्छावनसमये प्रजापतिद्वारा 
मत्स्यरूपधारणस्याख्यानं “मनवे ह वै” इत्यादिना १।८।१।१ शतपथत्राह्मणे संक्षेपेण 
वर्णितर्मास्त | परन्तु तदेव श्रीमदूभागवते--१॥३॥१५, ८।२४।११-६१ अग्निपुराणे-- 
२।४९ गरुडपुराणे ११४२ पदमपुराणे ५।४।४३ महाभारतस्य शान्तिपर्वणि ३४० 
अध्याये च विशद्रूपेण वर्णितमस्ति। मत्स्यपुरोणस्य निमोणन्तु अस्याख्यान- 
emt एव जातमत्ति । मत्स्यावतारस्येयमद्धुता कथा प्रायः प्रत्येकं 
पुराणेध्वङ्कितास्ति परं वेदिकिपौराणिकार्यानकयोरियदेवास्त्यन्तरं यत्‌ यत्र शतपथ- 
ब्राह्मण अस्याख्यानस्य भौगोलिक क्षेत्रं द्विमाचढप्रदेरोऽस्ति तत्र श्रीमद्भागवते 
(८1२४ ) द्रविडदेशीया कृतमाळा नदो वर्तते एवं भौगोळिक्के भेदे विद्यमाने$पि 
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कथारूपे न किञ्चिदस्ति अन्तरम्‌ | एवं विधाय जळप्लावनस्य कथा न केवलं वेदपुराणेषु 
एच अङ्कितास्ति किन्तु बायबिंछ-कुराणादिष्वपि जलूप्लावनं 'चर्चितमस्ति । ' अतो 
मत्स्यावतारस्येयं कथा न केवल पुराणस्यातिकल्पना अपितु वेदवाङ्सयद्वारा अनु: 
मोदिता अन्यसंप्रदायेश्वाल्ति सबेथा समर्थिता | 


(आ ) यत्‌ कूमीवतारस्योपाख्यानं शतपथत्राह्मणे ७५।१।५ तैत्तिरीयारण्यके 
च “अन्तरतः” इत्यादिना १।२३।३ जेमिनीयन्राह्मश ३।२७२ च संक्षेपेण वणितमस्ति । 
तस्यैबोपद्व हणं श्रीमद्भागवते clo कूर्मपुराणे १।१६।७७-७८ अझ्निपुराणे ३४४ गरुङ 
पुराणे १।१४२ मत्स्यपुराणे २४८।३० पद्मपुराणे ५।४०।१३ रह्मपुराणे १८० विष्णु- 
पुराणे १।४ अध्यायेषु कृतमस्ति-आरण्यके5स्मिन्‌ सहस्रशीष॑त्यादिविशेषणविशिष्टा- 
FATS परमात्मनोऽसिन्नोऽभिमतोऽस्ति । पुरुषसूक्त 'च शतपथे ७।५।१।५। अस्येब 
बेदिकाख्यानस्योपब हणं समुद्रमन्थनं प्रसङ्ग; | विभिन्नपुराणेषु कृतमस्ति। समुद्रः 
मम्थनाबसरे यदा निराधारतया मन्दराचळो जले .निमज्जमान आसीत्तदा भगवतो 
agi बिशाढतम कूमरूप गृददीत्वा मन्द्राचछं स्वकीये प्रष्ठ अवतस्तम्भ | एवं 
कूमोबतारे पुराणेषु वेदिकतत्वस्यैवोपद्र हणं कृतमस्ति | 

( इ) वाराहाबतारस्य यदुपाख्यानं WATO ८। ७७। १० तेत्तिरीयसंहितायां 
५।१।५।१ शत्तपथन्नाइणे 'चोपळभ्यते तस्योपब्र हणं श्रोमदूभागवते वाराद्वावतारअसङ्ग 
३।१३।३५-३९ ब्रद्यपुराणे २१३।३२-३९ वायो ६॥१६-२३ मत्स्यपुराणे २४८।६६-७४ 
अग्निपुराणे ५१-३ त्रह्माण्डपुराणे ५१६-२३ विष्णुपुराणे १।४।३२-२६ च आकर्षेक- 
चर्णनरूपेण कृतमस्ति। वाराहपुराणस्य निर्माण तु अस्याख्यानस्योपद्र हणार्थमेव 
कृतमिति प्रतीयते | एवं वेदनिर्दिष्टवाराहावतारद्वारा पाताढढोकात्‌ प्रथिव्या उद्धार- 
कार्यं विभिन्नपुराणेु समुपष हितमस्ति | वेद्किवाराहः पुराणेषु यज्ञवाराहरूपे- 
णाङ्कितोऽस्ति तत्र स्पष्ट वे दिकत्वस्य छायास्ति पुराणाहुसारं यावन्ति खुकूचमसादीनि 
यज्ञसाधनानि सन्ति तानि सवौणि वाराहदेहे प्रतीकरूपेणाङ्कितानि सन्ति | 

(६ ) वामनावतारस्य quate: वेद एवास्ति। वेदे विद्यमानस्य बढिवामन- 
योराख्यानस्य विस्तारो Seat! WAT URI शतपथब्राह्मणे १२११ च वामनः 
द्वारा असुरेभ्यः west विजित्य देवेभ्यः प्रदानस्य घटनायाः स्पष्टमुल्लेखो5स्ति यस्योप- 
बृ'हणं प्रायः सवत्र पुराणेषु श्यते | वामनपुराणस्य नामकरणन्तु घटनया अनया 
एवंकुतं बिद्यते । यत्र विस्तरत एव तद्वणेनं विद्यते | ऋग्वेदस्य उरुगायं शातपथस्य 
वामनं चेकीङृत्य पुराणेषु वामनावतारस्य पृर्णप्रसज्ञः परस्तुतोऽस्ति। तत्रान्तरमियदेवास्ति 
यत्र शतपथेऽसुरेभ्यः प्रथ्वीविजयस्य wife तत्र पुराणेषु असुरराजं बढि विजित्य 
देवराजाय इन्द्राय एथ्वीदानस्य कथास्ति कथानकं यज्ञस्य महिमानं व्यनक्ति यतो 
देवताभिः असुराणां भूमौ यज्ञस्य विस्तारं विधाय सा स्वाधिनीकता परं पुराणेषु त्रिभिः 
पदै? सकळां पृथ्वीम्‌, स्वर्गछोकवलिशरीरञन परिमीय समस्तां Gest बढितो यृद्दीत्वा 


’ ९ 
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देवेभ्यः प्रद्त्ता। उभे अभि आख्याने भगवतो महिमानं व्यक्षतः । वायुपुराणानुसारं 
बलेः यज्ञो नर्मदानद्या उत्तरे तठे wees ( भडौच ) सम्पादित आसीत्‌। यत्र 
ख्रुगुवंशीया ब्राह्मणा ऋत्विजो भूत्वा यज्ञकार्यं सम्पादितवन्तः । 
तं नर्मदायास्तट उत्तरे बलेयै ऋत्विजस्ते भ्रगुकच्छसंज्ञके | 
प्रवतैयन्तो सुगवः क्रतूत्तमं व्यचक्षदारादुदितं यथा चम्‌ ॥ ८।१८।२१ 
अभ्निपुराणस्य चतुथोध्याये ५-१११ इळोकैरतिसंक्लेपेण वामनावतारस्य कथा 
वर्णितास्ति-- : 
तत्तेऽहं सम्प्रदास्यामि वामनो बढिमन्रवीत्‌। 
पद्त्रयं हि गु्वेथ देहि. दास्ये तमत्रबीत्‌॥ 
तोये तु पतिते हस्ते वामनोऽभूदवामनः | 
भूलोकं agade स्वर्लोकं च पद्त्रयम्‌॥ 
चक्र चिं च सुतळं तच्छक्राय ददो हरिः | 
शक्रा देवेः हरि स्तुत्वा भुवनेशः सुखीत्वभूत्‌॥ ४।९-१२ | 
एवं वैदिकवाछाये स्पष्ठतया भगवतो विष्णोः समुपळव्यानां मत्स्य-कूमे- 
वाराह-चामनाद्यवताराणामाछ्यानं तत्तयुराणेषु प्रसङ्गतो भगवता वेदव्यासेन बहुश 
उपबृ'हितमित्यत्र नास्ति कापि केषाञ्चिद्‌ द्विचिकित्सा | 


पौराणिकमाख्यानं द्विविधं धार्मिकं afer) तत्र धार्मिकेषु आख्यानेषु 
Reyer विभिन्नरूपधारणस्य कथायाः वर्णेनमस्ति। छौकिकाख्यानेषु च कस्य- 
चिद्विरिष्टस्य राज्ञ इतिवृत्तम्‌, ऋषीणामुज्ज्वलं चरित्रम्‌, ळोकरखनं प्रणयकथा च 
कुत्रचित्‌ संक्षेपेण कचन च विस्तरतः समुपळभ्यते | यथा-- 

(अ) ऋग्वेद विख्यातम्‌ उबंशीपुरूरवसोराख्यानं स्वल्पकायमस्ति किन्तु 
पुराणेषु अस्याति रक्षनमुपब्र हणं दृश्यते । चन्द्रवंशस्योरम्भकाछादू अस्याख्यानस्य 
सङ्केतः अनेकेषु पुराणेषु तूपलभ्यत एव परं भगवता व्यासेन श्रीमद्भागवते विष्णुपुराणे 
'चास्याख्यानस्योपब्रुणं प्रणयकथाया विशुद्धसाह्विसिकरूपेण प्रस्तुतमस्ति। श्रीम ड्रागवतस्य 
नवमस्करन्वे चतुर्दशाध्याये ऐछोपा्यानावसरे विष्णुपुराणे चतुर्थ ऽशे षष्ठाध्याये eft 
बंशस्य़ प्रथमपर्वेणि षड्विंशाध्याये च पुरुर्वस आख्यानं महता बिस्तरेण बणितमसि। 

(आ) ऐवरेयब्राह्मणे त्रय्मिशदध्याये यत्‌ हरिश्चन्द्र्ुनःरोपयोराख्यानं वर्णित- 
मस्ति तस्योपवृ इणमनेकेषु तमस्ति | विशेषतः माकंण्डेयपुराणस्य ८ अध्याये RAT- 
न्द्रतीथप्रसङ्गे ब्रह्मपुराणस्य १०४ अध्याये ऐतरेयमन्त्राणां कासा प 
हरया शेल्या अस्याख्यानस्योपड़ू हणं कृतमत्ति। श्रीमद्भागवते ९।७ अध्याये वेद्किः 
मन्त्राणां विशदा व्याख्यास्ति। देवीभागवतस्य ७ स्कन्धे १३-२७ अध्यायेषु तु कथेयं 
महत्यारोचकपद्धत्या समुपस्थापितास्ति यथा हठादूश्रुद्ये करुणोदयः प्रादुभेबति । 
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भार्कण्डेयपुराणस्य हरिश्न्द्रोपाख्यानमत्यन्तं मनोहरं प्रभावोत्पादकं साहित्य- 
कञ्चास्ति | श्मशानस्य स्वाभाविक दृश्यं समुपस्थाय पुराणेनानेन आख्यानेऽस्मिन्‌ 
अधिकतरा रोचकता उपस्थापिता । 

( इ ) तैतिरीयत्राह्मणे कठोपनिषदि च वर्णितस्य नचिकेतोपाख्यानस्योप- 
Te वाराहपुराणे महाभारते च विशेषरूपेण कृतमस्ति | सहदेव परिवर्तित 
परिस्थितौ प्रसङ्गानुसारि yeu तात्पर्यं परिवत्यै समयानुकूळरोचकतायाः 
सामञ्जस्यं प्रस्तुतमस्ति | 

४--( १ ) प्रायः पुराणेषु ये आक्षेपा .भवन्ति ते त्रिधा विभक्त' शक्यन्ते 
(अ) अश्ळीळताप्रयुक्त आक्षेप५$ ( आ) असम्भवताप्रयुक्त आक्षेपः (इ ) तथा 
परस्परं विरुद्धताम्रयुक्त आक्षेपः | तत्राइलीठताभ्रयुक्तेषु आक्षेपेषु तासां पौराणिकीनां 
कथानां गणनास्ति । यासु पुराणरहस्यानभिज्ञः अशळीळताया आभासोऽनुभूयते 
परन्तु बस्तुतस्तत्र नास्ति काचिद्श्ढीढता । असम्भवताप्रयुक्तेु आक्षेपेषु ता एव 
कथा ज्ञेया या साधारणेः जनेः असम्भवता प्रतीयते परं नास्ति वास्तविकः कश्चना- 
सम्भवभ्रकारः | परस्परविरुद्धताम्युक्तास्ते सन्ति आक्षेपा येषु परस्परं विरोधः 
प्रतीयते | किन्तु नास्ति तेषु कश्चन बारूविको विरोधः | 

(२) वेदिकी भाषास्ति प्रतीकास्मिका यत्र रूपकसाद्दाय्येन मूलसिद्धान्तानां 
प्रतिपादन कृतमस्ति । रूपकाणां यथार्थज्ञानाय कुन्जिकास्ति अन्तर्निविष्टा पुराणेषु | 
पुराणानां साद्याय्येनैव वेदस्य गभीरं तत्त्वरत्नभवाप्तुं शक्‍यते नान्यथा । यानि हि तत्त्वानि 
` वेदिकमन्त्रेषु रूपकालङ्कारे नियूढतयोपवर्णितानि सन्ति तान्येब guig सवजना- 
नामुपदेशार्थं सरळ्या बोधगम्यया शेल्या व्यक्तीक्ृतानि सन्ति वैदिकप्रतीकानां 
यथार्थतो ज्ञानाभावेनेव पुराणेषु अनेके आक्षेपा आरोप्यन्ते । अतः प्रतीकानां 
वास्तविकं तात्पर्य सम्यगवबुद्धथ पुराणानामनुशीलनं श्रेयस्करं भवितुमहृति । 

यद्यपि सन्ति प्रतीकानि अनेकानि तानि नेकत्र संग्रहीतुं wert इति सर्वे- 
प्रसिद्धस्य प्रतीकस्य दिग्दशेनं क्रियते 

(क ) “अहल्याये जारः” ३।३।४।१८ इति शतपथन्राहमणस्थम्रतीकस्य विशदी- 
करणमेनं जातमस्ति देवीभागवते--सहर््रभगसम्प्राप्रि दुःखं चेव शचीपतेः । 

स्वगीद्धंशस्तथाबासः कमले मानसे सरे १। ५। ४६ 
NAN च-- 

शक्रों गोतमरूपेण तां सभोगां चकार सः | 

सुनिः शशाप शक्र वे भगाज्ञस्त्वं भवेति च ॥ ४६ ॥ 

कोपाच्छशाप Tet च रुदतीं भयविहलाम । 

त्वं चे पाषाणरूपे च महारण्ये भवेति 'च ॥ ४७ ॥ 
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५८ स्म्तिम्रन्ये 


अथीत्‌ इन्द्रेण गौतमर्षि वञ्चयित्वा तद्धमपत्नी अहल्या धषिता येन क्रुद्धो भूत्वा 
गौतमः इन्द्रस्य सहस्तभगप्माप्तिरुपं शापं प्रदत्तवान्‌ अहल्याश्च पाषाणदेइप्राप्तये 
शशाप परिणामतः शक्रः AEST: सम्पन्नः अहल्या च पोषाणशिळा बभूव । 

एबं पुराणेषु sake अशळीळतया भासमानस्य अस्य वेदिकप्रतीकस्य 
अइछोळतादोषदूरीकरणाय कुमारिढभट्टेन स्वकोये तन्त्रवार्तिके एतदू रूपकरहस्यं 
व्यञ्जयता प्रोक्तं यदियं वेदगाथा सूर्यरात्र्यो; देनिकव्यवहारस्यास्ति द्योतिका | अत्र 
उत्तमा गायो र्‌इमयो यस्य स गोतम इति व्युत्पत्त्या चन्द्रमा अस्ति गोतमः, तस्य 
पत्नी रात्री अहर्लीयते यस्यां सा इति व्युत्पत्या अहल्या अस्ति। सूर्यश्च परमेश्व्य- 
सम्पन्नत्वादू अस्ति इन्द्रः | सूर्योदयादेव रात्रिः जीयते अतः रात्रेः जरयिता gA: जार 
उच्यते | तथा चोक्तं निरुके-आदित्योऽत्र जार उच्यते रात्रेजेरयिता | २।३।४। तथा 
नव कुमारिळभट्टस्य सम्मतौ चन्द्रमसः पत्नी रात्रिः सूर्यस्य समुदयेन जीणी सती 
समाप्तिमधिगच्छति | अस्या एव दैनन्दिनीयघटनाया वर्णेनसुक्तगाथायां कृतमस्ति | 
यास्केनापि निरुक्त एतदेव तात्पर्य संकेतितम्‌। सुषुम्णः सूर्यः रश्मीञ्चन्द्रमा गन्धषे 
इयपि निगमो भवति सोऽपि गौरुच्यते सर्वेऽपि TAA गाव उच्यन्ते ।२।२।२। 


न हि वस्तुत इन्द्रेण बिषयभोगळाळसया कार्यमिद्सनुष्ठितम्‌ अपितु गोतमस्य 
तीव्रया तपश्चर्यया त्रस्तस्य देवसमूहस्य रक्षाये एब तेन अहल्या धर्षणकार्यस्याभि- 
नयोऽङ्गीकृतः। तद्यथा एकदा जनस्थाननिवासिभ्यः क्रुद्धो गोतमो झुनिः सुरम्यं 
दण्डकारण्यम्‌ अनाबृष्टिशापेन fed कठुँमारब्धवान्‌ अतो देवताभिः तत्तपोबछस्य 
दुरुपयोगं षट्वा जगत्कल्याणार्थ तं तपसा अंशयितुं विचार्यं सादरं देवराजः प्राथितः । 
तदनु तेन छोकोपकारदृष्टथा गोतमे'"'क्रोधसुत्पाद्य तं तपसो च्यावयिंठु अहल्याया 
धर्षणस्याभिनयो रचितः। तदुक्तं वाल्मीकीये रामायणे बाळकाण्डे ४६ सर्गे-- 

gin तपसो विध्नं गोतमस्य महात्मनः | 
क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकार्यमिदं कृतम्‌ ॥ 

इदमस्ति मनोवैज्ञानिक तथ्यं यत्‌ रहसि निजमार्थया सह व्यर्थचारायोद्धृत॑ 
कञ्चन पुरुष दृष्टा यावतो भयङ्करस्य क्रोधस्य आवेशः सम्भवति न तावत्‌ केनचिद्न्य- 
कार्येण भवितुमहंति। अत इन्द्रेण गोतमस्य क्रोघोत्पादनाय तत्पत्न्या अहल्याया 
घर्षेणमेव स्वकीयममोधमस्नममन्यत | ै 


तथा च शास्यश्यामळं दण्डकारण्यं निजेन निमोतुः गोतमस्य राष्ट्रविधातर्क 
तपोबल्ं ध्वंसयितु सर्वदेवसंग्या इनदरद्वारा कृतमहल्याधषणेकार्य कथमपि नाखि 
दोषास्पदम्‌ । पतेनेदमेब सिद्धयति यत. समस्तानां तत्कार्यसम्पादनार्थैमेव इन्द्रेणाहल्या- 
घर्षणस्याभिनयः प्रदर्शित; । तत्र तस्य नासीत्‌ कञ्चित्‌ स्वार्थम्‌ ? अत एवास्य परोप- 
कारस्यान्तिमः परिणामः इन्द्रस्य कृते मद्दावरदानरूपेण जातः। स सहस्तभगस्य 
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संस्कृतविभागः ६९ 


स्थाने सहस्राक्षघारी सम्पन्नः । अहल्या आसोद्रह्मणो मानसी सृष्टि, इन्द्रश्चासीद्‌ 
देवयोनेः दिव्यो महापुरुषः देवतानामधिपतिः। उभयोरभैथुनीसुष्टेः सत्वात्का्येमिदं 
वस्तुतो नास्ति दोषाधायकम्‌ | 


शास्त्रानुसार देवयोनिभोगयोनिः अभिमतास्ति। अतः परख्नीगमनादिदोषः 
मनुष्ययोनावेब सम्भवति न देबयोनो | 


अत्र वेदपुराणयोरिदभेचान्तरं यत्र वेदः इन्द्रं जारं कथयित्वा तदुदोषमाजे- 
नाथ न कामपि व्यवस्थां चिन्तयति। तत्र पुराणं मानवमयोदारक्षणाय इन्द्रं सदोषं 
निश्चित्य तदुर्थसुचितं दण्डं दातुं व्यवस्थापयति | | 

एवं तत्तद्‌ वैदिकमाख्यानं पुराणेषु उपब्र द्वितं सदू नवं रूपे घत्ते। 

( ख ) एवम्‌-सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां प्रायच्छदह्दीयमाणः................ 
yi इति अथर्षेवेदीयं ताराचन्द्रमसोराख्यानं श्रीमद्भागवते नवमे स्कन्धे १४ 
अध्याये, विष्णुपुराणे चतुर्थाशे षष्ठाध्याये च sag हितमस्ति। वेदे दक्तेनिंदेशेः 
कथाया अस्या आभ्यन्तरं रहस्यं न तावदू व्यक्तीभवति यावत्पुराणव्याख्यया अस्य 
रहस्यं न सम्यग्ज्ञायेत । अस्य रहस्यस्योद्धाटनाय कुख्चिकास्ति ्रीमदूभागवते समर- 
स्तारकामय इति प्रतीकः । 


(ग) शतपथे १।६।३।२-५ नि्िष्ठमिन्द्रविश्वरूपं कथानकं श्रीमद्‌भागवत 
६।६।४४-४५, ६।९।१-१० SHE ह्वितमास्ते शतपथे FATT विश्वरूपवधस्य न 
किञ्चित्कारणं निर्दिष्ट परं श्रीमद्भगवते पुराणे तदर्थ se ल का 

वस्तुतो वेदार्थस्योपब्र इणं कृतमस्ति । रातपथस्य ae दूषयितुं अपराध ish 
कल्पयित्वा सद्देतुकं त्रद्माहत्यायाः कथायामस्यां यो निर्देश; कृतो5स्ति स वस्तुतो वेदार्थ- 
सम्पुष्टिकमुपइ दणमेवास्ति | 
प्रजापतिः स्त्रं दुहितरमधिस्कन १०।६१।७ इति ऋग्वेदीयं सन्त्र 
ल ३।१२।२८-३२ उपबृ'हितमस्ति | 1 Meo 
थायाश्वोभयोरस्ति एक एवाकारः | किन्तु श्रीमद्‌ इद्मुपबू यदू अधम 
अति : स्वैः ya मरीच्यादिभिः अपमानितः br स्वकोयं 
agg तत्याज येन अकर्मेणि स्वदुद्दितरि तस्य जघन्या वृत्तिः ला 


स इत्यं गृह्नतः पुत्रान्‌ पुरो दृष्टा प्रजापतिम्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्योज त्रीडितस्तदा॥ 
at दिशं जगृगुर्धोरां नीहारं यद्विदुस्तमः ॥ १११२1१३ । 
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७० स्सतिग्रन्यै 
(ङ ) त्वं जासिजेनानामग्ने मित्रो असि fra: सखा सखीभ्य ईड्यः १।५५४ 
इति ऋग्वेदीयं मन्त्रं श्रीमद्थागवते रासळीळायामुपब्र'हितमस्ति । तत्र रासढीढाया 


विशुद्धतासिद्धये कृष्ण परं ब्रह्म मत्वा यत्‌ किश्चिल्लिखितमस्ति तत्सर्वं ब्रह्मदृष्ट्या 
सत्यमस्ति । 


(च ) घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानाभिरक्षतादिमम्‌ २।१३।१ इति 
अथवंवेदीयं मन्त्रं श्रीकृष्णस्य नवनीतचौर्य श्रीमद्भागवते ्रह्मवेवते श्रीकृष्णजन्मखण्डे 
q समुपबृ हितमस्ति | 

एवं पुराणेः वैदिकाख्यानानां सरळं सद्देतुकं मनोग्राहि च व्याख्यानं प्रस्तुत्य 


जनसाधारणाय ग्राह्यं समादरणीयञ्च निमोणम्‌ अनेकाभिः दृष्टिमिः वेदार्थस्योपञ् हणं 
कृतमस्तीयत्र नास्ति काचित्संशीतिरित्यळं पल्लवितेन | 
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श्रीमदानन्दतीथस्य द्वेतदर्शनम्‌ 
do श्रोजितेन्द्रियाचार्य: वेदान्त-साहित्यरत्नम्‌ , वेदान्तश्ासत्री 
पृराणेतिहासाचार्य:, वाराणसी । 


दृश्यते अनेना55त्मेति करणल्युटा तावदात्मसाक्षात्कारकारक शास्त्र दर्शनपदस्या- 

मिधेयतामहति | .याबदात्मदर्शनं जीवस्य तात्त्विकसुखावाप्तिदु्घटा । वेषयिकं gaa 
परिणामबिरसत्वात्‌ “विषयेन्द्रियसंयोगादू यत्तदग्रञ्मुतोपमम्‌ | परिणामे विषमिव 
तत्सुखं राजसं स्मृतम” | राजसं हेयं सुखाभासरूपम्‌ । अत एव कृतात्मदर्शनाः 
संसाराब्धौ पतितान्‌ जीवान्‌ परवशतः समुद्दिघीषंव आचायीः प्रस्थानत्रयं व्याख्याय 
तत्मतिपाद्यमात्मतत्त्व॑ सपरिकरमुपदिश्य तान्‌सुखकणिकासृगतृष्ण्किया बहिविषया- 
भिमुखममिधावतः परावर्त्य सबिदानन्दात्मसाक्षात्कारप्रबृत्तान्‌ कृपयेव बितेनिरे | 

प्रक्षावत्मवृत्तेः स्वप्रयोजनकारुण्यान्यतरव्याप्यत्वनियमात्‌ परमात्मानुम्रहात्‌ 
FIST आचायोः परदु$खप्रहाणेच्छारूपकारुण्येनेव प्रावतन्तात्र तत्त्वोपदेशे इदन्न 
नास्ति विचिकित्सावसरः । देश-काळाधिकारियोग्यतानुगुणमेव प्रवक्ता फलेग्रहि 
व्यापारो भवतीति | “असंशयं हतो वक्ता यस्य श्रोता न बुद्धथते” इति श्रोत्रधिकार- 
निरपेत्तं किमपि विवक्षन्‌ विगीयते | 

तत्र भवान्‌ श्रोमन्मध्वाचायोद्यपरनामभाग्‌ आनन्दतीथोचार्यो द्वेतसिद्धान्तं 
प्रतिपादयन्‌ नब तत्त्वानि तदानीसुपसृतान्‌ जिज्ञासून्‌ जीवान्‌ सप्रमाणम्‌ उपादिक्षत्‌ | 
आचायों जिज्ञासुमतिदाढ्यौय इतराणि प्रचळन्ति मतानि प्रमाणपरिपन्थिपथारूढानि, 
अस्म्मतिपाद्यमानमेव साधीयः सङ्भद्देढिमञ्चेति सभूमिकावन्धमेव स्वप्रवचनमुप- 
चक्रमे | नायमभिनघः पन्थाः, ब्रह्मसूत्रादिषु बौद्धसांख्यादिमतग्रत्याख्यानपूर्वकमेव 
भ्रीमद्वादरायणाचायौद्याः स्वविबक्षितमभाषिषतेति न सजवनिकं प्रेक्षावताम्‌ । 

तत्र नवसु तत्त्वेषु प्राथमिकं “श्रीहरिः सर्वोत्तमः’ इति। qt: सर्वोत्तमत्बं हि 
धत्तः परतरं नान्यत्‌ किव्बिद सति धघनञ्जय’। इति श्रीमद्भगवद्गीतायां “शिष्यस्तेऽहं 
शाधि मां तां प्रपन्नम्‌” इति सम्रणिपातसुपस॒तायाज्जुंनाय भगवान श्रीकृष्ण उपदिष्टवान्‌ 
इति सुतरामग्रयाख्येयमिदम्‌ | अत एव वेष्णवसम्त्रदाये भगवान नारायणः 'निः्समा- 
firey’, 'समाधिकदरिद्रः इति भंग्यन्तरेणामिधीयते | 

हवेतीयीकं वत्त्वं 'जगत्‌ सत्यम्‌? इति। गीताषोडशेऽध्याये 'असयमप्रतिष्ठ ते 
इत्यादिनाऽऽसुरसम्पद्र्णनाप्रसङ्गञे जगद्सयतावादस्य समावेशसुखेन तन्निन्द्नात्‌. 
“जगत्‌ सत्यम्‌? इति श्रीकृष्णाभिमतमिति सिद्धथत्येव। 'तत्त्वतो भेद्‌ः' इति तार्तीयीकं 
तत्त्वम्‌ । जडजीवेशरूपपदार्थत्रयाभ्युपगमस्यापरिददा्यतायां तेषां परस्परवेलक्षण्यस्य 
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घर्मिग्राहकमानसिद्धत्वेन तत्र सम्प्रतिपत्तः सुग्रहत्वान्नानुमानातिरिक्तं किमपि प्रमाण- 
बचचनमनपेक्षितत्वादुपन्यस्यतेऽत्र । चतुथञ्च 'जीवगणा हरेरनुचराः? इति । जीवगणस्य 
कमोदिपरायत्तताया दुःखरूपायाः परिद्दारस्य भगवत्कपैकसाध्यत्वात भगवतः तत्तत्कर्म- 
फळदातुत्वेन सबतन्त्रस्वतन्त्रत्वात्‌ “सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च । 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथ- 
ग्विधाः” । इति गीतासावधारणवचनेन परमात्माधीनसुखादिमत्त्वं जीवस्येति जीव- 
सार्थस्तद्नुचरः। 
५... पञ्चमं तत्त्वं ते जीवाः परस्परं नेकजातीयाः। सात्तिविकराजसतामसभेदेन 
त्रैविध्यस्य गीतायां “उध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्यशुण- 
वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः” इति स्फुटवर्णनात्‌ “जीवगुणा नीचोच्चभावं 
गताः” इति। षष्ठं तत्त्वं “मुक्तिनेंजसुखानुभूतिः” “मुक्तिहित्वा5न्यथाज्ञानं स्वरूपेणेव 
व्यवस्थितिः” इति भागवतवचनात्‌ स्वरूपघटकानन्दाभिव्यक्तिरेव | . 
“अमला भक्तिश्च तत्साधनम्‌? इति सप्तमं तत्त्वम्‌ । “पूज्ये ष्वनुरागो भक्तिः” 
इति भगवदनुरागो भक्तिपदेन विवक्षितः | स 'चानुरागो विमळो5पेद्दयते सुक्तिसाधन- 
त्वेन। अर्थोत्‌ फलनिरपेक्षो भगवदचुरागप्रवाहोऽविच्छ्िन्नो जीवान्‌ दुःखरूपात्‌ 
संसारात्‌ सन्तार्यं निजानन्दाभिव्यक्तिरूपसुक्तौ प्रतिष्ठापयिष्यति । “मानाधीना भेय- 
सिद्धिः” इति नियमाङुक्ततत्त्ववोधकं प्रयक्षानुमानागमरूपं प्रमाणत्रयमभ्युपेयते-- 
इयं प्रमाणत्रयाभ्युपगमो ह्यष्टमं तत्त्वम्‌ | ae 
“आन्नायेकवेद्यो हरिः” इति नवमं तत्त्वं “ater वेदेरहमेव वेद्यः” “ay 
वेदा यत्पद्मामनन्ति” इति गीतोपनिषद्भया साबधारणवचनं घोषितमेव भासते 
ZAS पह्बनेन | | | 
_ येषां वेदिकमूर्थन्याना स्मारकाथैमियमायोजना वर्ते स्वर्गीयाणा तेषां .महानु- 
भावानां चिरकाळानुवृत्तः परिचयोऽस्य लेखकस्यावर्तत । तेषां सरळः स्वभावः सर्वदा 
स्मितपूर्वोमिभाषणं सदा कमेठता एवमेवाधीतप्रन्यानां भूयसां कण्ठे5कुण्ठभावेना- 
वस्थानं बिस्मयम्‌ आवहति स्म । परमात्मानुग्रहीतो जन्मजातः gad वर्षीयसो5पि 
तान्‌ तरुणतरुणान्‌ विद्धाति स्म । तेषां त्रिष्वपि वेदेषु सम्यगधिकार आसीत्‌। दूरात्‌ 
तेषां पारायणमाकर्ण्ये को5पि तद्वयश्परिमाणं नावगच्छति स्म, विपरीतमेब वावैति स्म 
श्रोता । “भगवतो वेदृपुरुषस्य कृपया चतुष्वपि भारतभागेषु भ्रमणं मया5सकृदा- 
चरितम्‌? इति ते मामवोचन्‌। सर्वाधिक तेषु साधारणनैदिकजनहृदयनीरसता 
दीनता वा कदाऽपि स्थानं नासादयत्‌ | इयद्भिरेव पदेः तेषां संस्मरणे सश्रद्धमञ्जलिम्‌ 
अर्पयन्‌ अनेन वाक्प्रचयेन भगवान्‌ सर्वान्तर्यामी प्रसीदतु--इति शम्‌ । 
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श्रीगणेशविमशंनम्‌ 
बदुकनाथशास्त्री सिस्ते 
सा० प्राध्यापक; ato सं० वि० वि० 
वाराणसी 


परमानन्दसन्दोहपिचण्डिलवपुधरम्‌ । 
बहिः स्तम्बेरमाकारं विश्‍वाधारसुपास्महे ॥ 


अवाङ्मनसगोचर स्वप्रकाशां त्या ue वियत प्रं 
ब्रह्म साक्षात्‌ परम्परया कया चा वाचा समाळोचयितुं को वा $ प्रयतेत ! । 
भगवान्‌ गणेइवरोऽपि परत्रद्दाण एव विजुम्भणविशेष इत्यत्र न विवाद, 
kada सर्वं खल्विदं ब्रह्माऽसिः इत्याथवंणी धतिः । किञ्च समस्तमपि अपञ्च जातं 
भगवतो गणेशान्ना भिद्यते, प्रपञ्चोऽपि गणेशात्मा अथवा इन्द्रियगोचरतया विभा- ` 
तिम प्रक्षा गणेशस्य तनुरिसपि श्रुतेः स्वारस्यं "त्वमेष प्रत्यक्ष तत्त्वमसि’ 
इत्येबमादिभिवीक्यैः स्ुटमिदमवभासते | 
नामाकृतिक्रियाहीना संविन्मात्रेकरूपिणी | 
अतुम्र्ाय लोकानां रूपं नाम क्रियाऽपि ते ॥' 
'उत्पज्ञेति तदा छोके सा निल्याऽप्यभिधीयते' 


दिशाखमयीदया ळोकानुम्रहहेतुकमेव परत्र्मणोऽवतरणं तदूदेवतास्व- 
रूपेण ba Paena; तथाऽपि देवताविशेषे भवति कश्चन विशेषः 
प्रातिस्थिकतया विचार्यमाणः प्राधान्यसुपस्थापयितुं क्षमः, स एवाऽनुसन्बेयः। तदिद 
भगवतो गणेश्वरस्य स्वरूपसुदिरय किम्चन विचार्यते 
भगवतो गणेश्वरस्य त्रीणि रूपाणि उपास्तियोग्यानिं स्थूछं qe AR 
तत्राऽऽद्यं करचरणाद्यवयवशीलं मन्त्रसिद्धिमतां चश्चुरिन्द्रियपाणीन्द्रिययोर्योग्यम्‌ | 


इत्यायुक्तस्वरूप “इस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रान्वितम्‌' | 
द्वितीयं मन्त्रात्मकं ती, अषणन्द्रियवागिन्द्रिययोयोंग्यम्‌ | भेदादुपासनाविशेषो 


गुरुसम्प्रदायेकवेद्यः | तृतीयं वासनात्मकं पुण्यवतां मनसो योग्यं “चेतन्यमात्मनो 
रूप” मित्यादिना आगमेषु व्याख्यातम्‌। ; 
पतत्त्रितयातीतं वाङ्मनसातीतं युक्तैरदंतयाऽलु भूयमानमखण्डं रूपमू । 


१० 
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भगवतो गणेशस्या5पि तत्तन्मूळभूततत्तज्ञागमसम्प्रदायभेदादुपासनाभेदः ieee | 
मन्त्र-ध्यान-जप-पूजन-सहखनाम-कबचादिष्वपि तथेव भेद!। न च तेषां प्रकाराणां 
परस्परं agi सम्भवति | गुरुक्रमेणेव तदुपास्तेः कतव्यत्वात्‌ | अधिकारिभेदाच 
तत्तदुपासनाभेदः | अधिकारज्ञानं गुवोयत्तं भवतीति आगमशाश्र गुरोरेव प्रामाण्यम्‌ | 
'गुरुरुपायः' 'गुरुमूळा क्रियाः wat? इत्यादिबचनात्‌। तत्तदाम्नायभेदेन ay 
ध्यानमेदो5पि Mag रयते तत्राऽपि सम्प्रदायवशादुपपत्ति, न त्वेकत्र ढिखितँ परत्र 
सन्निवेशनीयं शक्यं केनाऽपि | दिङ्सात्रं यथा भुवनेश्वरीश्रीविद्यालद्ष्मीप्रश्नतिषु महा- 
गणपतिः, घूमाबतोतारादिषु सिद्धिबिनायकः, एवमाम्नायसम्प्रदायोऽपि शाखमूळकः 
एव न तु स्ेच्छाकल्पित इयवसेयम्‌ । उ | 
i 'शात्रदृष्टिगुरोबोक्यं तृतीयः स्वात्मनिश्चयः । 
अन्तर्गतं तमरछेत्तु' शाब्दो बोधो नहि क्षमः ॥ 
'त्रिप्रत्ययमिद्‌ं ज्ञानं गुहतः MM स्वतः इत्युक्ते 
श्रिप्र्ययमिद्‌ ज्ञानं गुरुतः शास्रतः स्वतः रै 
इति स्मरणाच्च गणेशविषये प्रमापकानि शाज्राणि तावत्‌ हेरम्बोपनिषत्‌ 
गणेशोपनिषदाद्याः श्रुतिभागाः “गणानां त्वा' प्श्वतयस्धिष्वपि वेदेषु पत्यमानाः 
` यन्त्रा ऐदम्पर्यण प्रवृत्तानि गाणपततंत्राणि, गणेशपुराणं पुराणान्तरेष्वपि गणेश- 
स्तुतिपरास्तत्तदूभागाः इल्यादिभूयान्‌ विस्तरः | 
कैश्चिद्‌ वेदिकाडबेदिकत्बबिचार उद्भाव्यते स तावदबिचारितरमणीय एव 
गणेशोपास्तः सर्वैबेदिकपरिग्रहीतत्वात्‌ । न केवळं वेद एव किन्तु वेदागमयोरुभयोरपि 
समानाकारा गणेइवरस्य प्रतिष्ठेति निर्विचिकित्सः सिद्धान्तः । भगवान्‌ गणरवरः 
प्रणवमूर्तिरिति स्फुटमेव प्रतोयते । 
'प्रणवश्छन्द्सामिब” इति मह्दाकविसूक्ताहुसारम्‌ अयमाद्यः सर्वदेवतानामित्यन्न 
न सन्देहः | श्रीमता भक्तिपरम्परापरमाचायंण श्रीज्ञानेशवरयोगिवरेण ज्ञानेशवरी- 
प्रबन्धे प्रणवात्मतयेब स्तुतो गणपतिः। ढिपिविन्याससाम्यादपि भगवतः तादृशी 
Se स्फुटमबभासते, वळयितद्युण्डादण्डाकारतया दीं ॐ क्रारसाम्यम्‌ , अर्धे" 
चन्द्रस्य भाळचन्द्रानुहृरणञ्च स्पष्टमेष प्रतीयते । 
गर्भीकतसकछवाङ्मयं प्रणवात्मकम्‌ अक्षरं भगवत्स्वरूपं भवतीति उपश्छोकयति 
कोऽपि कविः — 
ओमिति स्फुरदुरस्यनाहृतं गर्मशुम्फितसमस्तवाङ्सयम्‌ | 
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पदं तत्सदक्षरमुपास्महे RE: I बक 
ओड्वार--उभयोर्निकटतरः सम्बन्धः 'ओङ्कारसाररूपत्वाद्‌ उमेति परि 
कीत्येते’ इत्युक्तम्‌ । १ 
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संस्क्ृतविभागें विभागः ७५ 
maa निर्गुणपरत्रद्दाबीजवत्‌ सगुणब्रह्मवाचकत्वमप्यनुमतं विविधतत्त्रा- 
गमेषु । तन्त्रभेदाददेवताविशेषे प्रणवस्य बीजतया परिम्रहो दृश्यते । कचिद्स्य शक्ति- 
बीजरूपता5प्यनुमता | 
अथाऽन्ययाऽपि ष्ट्या विसृश्यते-- 
अन्तरु्सिताऽनन्तराक्तितरङ्गभङ्गिभाजः सिमितमद्दाम्भोनिधिकत्वात्‌ Ra- 
तत्त्वात्‌ बहिरुछसितुं प्रवृत्ते शक्तितत्त्वे यस्मदोयः प्रथमः स्पन्दः स एव गणश्वरो 
नाम | यथा विद्गगनचन्द्रिकायाम्‌- 
क्षीरोदं पौणेमासीशशधर इब यः प्रस्फुरन्निस्तरङ्ग- `` ““ “१०” 
, ०७७ +०० ४००४३३०००१ ० ७2० ०४२०४००००० 11110 ""*शक्तिजन्मा गणेशः il 
ud शक्तितत्त्वप्रथमरंपन्दभूतंतयां गणेश्वरस्य विशेषतो भक्तजनानुम्राहृकत्वं 
विशुद्धबोधजनकत्बं देवतान्तरापेक्षया भ्राधान्येन यत्‌ प्रतिपाद्यते तदुचितमेव | 


यथोक्तम्‌ : 

द्वेताउद्देतमहामोहंशवैरीक्षपणक्रम/ ।. 

भास्वानिव जयत्येको गणेशाः शक्तिसंयुतः ॥ 3 

एतन्मूळकतया गणेशास्विकयोः पूजनं सवेत्र सहभावेन व्यवस्थितं व्यवद्दारेडपि 

मन्तव्यम्‌ | sad शल aa 
कि बहुना ब्रतविचारे5पि. ढंतीयाविद्धंव चतुर्थी गणेशवरत्रताय प्रशस्येति 
maha गणेश्वर? इद्यादिवचनेव्यैवस्थापयन्ति प्रामाणिकाः | तदपि भगवतो 
गणेशास्य शक्तिरूपत्वं शक्त्यंशतां वा साधयति | मूळाधारचक्र गणपतेः स्थितिरिति 
कुण्डळिनीरूपत्वं प्राणरूपत्वं वा स्वीक्रियते योगिभिरुपासकैश्च । यदभिप्रायेण देहस्थः 


देवताचक्रस्तोत्रे- 

असुरसुरवृन्दवन्दितममिमतवरवितरणे निरतम्‌ 

दर्शनशताम्रपूज्यं प्राणत गणपतिं वन्दे ॥ 
| इत्यमिनवयुप्तपादा'चांयीः स्तुवन्ति । एवं शाख्जीये वाङ्मये व्यवहारे योगे 
सपंयीयां दीक्षादौ च गणपतेमौद्दात्स्य निरतिशयमेव जागति | इति | 
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नम त्रषिस्यो ASIA मन्त्रपतिस्य; | 
Bo पण्डितराजः सुब्रह्मण्पशाजी 
हिन्दूविश्वविद्यालयान्तरगंतसंसक्तमहाविद्यालयस्थः 
प्रधानमीमांसकः पूर्वमीमांताम्याष्यापकः 
MAU; MIKIA 

सुबिदितमेतत्समेषां विदुषां यद्‌ अस्मिन्वेरिव्च्ये प्रपञ्चे भगवतः परमेशानस्य 
ज्ञानशक्तःथवताराः समयविरोषे भूदेवा आविर्भवन्ति, विद्युतेव gag जनेषु काञ्चन 
जागृतिमुसाद्य तिरोभवन्ति च । तासु विभूतिषु श्रीमानयं वेदिकसावेभौमः आहि- 
ताग्निः “रटाटे” इत्युपनामको रामचन्द्रशाख्जिमदाभागः श्रीक्ृष्णशाल्निणः सका- 
शाज्ननिमढभत | वैदिकेन संस्कारेण संस्कृतः युक्ते बयसि पित्रोपनीतः क्रमेण आत्मीयं 
कुळक्रमागतम्‌ ऋग्वेदं समग्रमध्यगीष्ट ततः आथवैणं वेदमधीते स्म । साकं वेदाङ्गेषु 
कृतपरिश्रमः परिष्कृतमसिवेदार्थमधिजगाम | श्रौतस्मातँघु wig कृतादरः ऋतदार- 
परिभ्रहः । शरौताग्नीन्‌ वैदिकेन विधिना परिजम्राह, क्रमेण अग्निहोत्रं, दरोपूणेमासौ, 

'चातुमीस्ययागांश्च अन्वतिष्ठत्‌ , तैश्च परमेश्वरं प्रीणयति स्म। 

समर्यते-“यस्य वेद्श्च वेदी च विच्छिद्यते त्रिपूरुषम्‌ । 
स बे gia ज्ञेयः स्वेकर्मवहिष्कृतः ॥!? इति स्मातं वचनम्‌ | 
तस्य कुले “श्रुतौ तस्करता स्थिता” इति न्यायेन आसीदिति नेयमतिशयोक्तिः | 
वेदपारायणेऽस्य कौशलम्‌ 

तस्य मद्दाभागस्य समये विद्यमानेषु वेदिकेषु 'अयमम्रणीरासीत्‌। अनेकेषु 
राच्येषु महामागोऽयमादरसम्मानाभ्यां पुरस्क्तो महतीं प्रतिष्ठा लेभे । श्रूयते दक्षिण- 
भारते धार्मिकैः प्रवर्तितेषु अनेकेषु प्रसङ्गेषु चतुर्णा वेदानां पारायणविधिषु च सत्कार- 
पूवंकमामन्त्रितोऽयं मद्दाभागः स्वकीयेन वाग्वेभवेन वेदुष्येन च तत्रल्यान्‌ बैदिकाप्रेसरान्‌ 
समतूतुषत्‌। अयञ्च महानुभावो न केवळं वेदिकः, अपितु कमेठः । तत्रापि श्रोतकर्मसु 


अस्य महती श्रद्धा, तदनुष्ठानेकचित्तता, पुनः पुनः बेद्किकमोनुष्ठाने समुत्कण्ठा ` 
इत्यादयः अनन्यसुळभा अशेषविशेषगुणा अस्मिन्‌ विळसन्ति स्म | 
'अग्निहोत्रप्रकरणे श्रयते: 


“यथा खळ वे चेजुं तीर्थ तर्पयति एबमप्रिहोत्री यजमानं तर्पयति प्रसुबर्ग ळोकं 
जानाति पश्यति पुत्रं पयति पोत्र प्रजया पञ्चुमिमिधुनेजोयते यस्यैवं बिदुषो अभ्नि- 
होत्रं जुहृति य उ 'चेनदेवं वेद ।” मन्त्रार्थस्तु अतिरोहितः | ते. ब्रा २ प्र. ८ अ. ३ पं. 
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संस्कृतविभागंः र ७७ 
i दर्शपूर्णमासप्रकरणे$पि श्रूयते--/प्रजापतियज्ञानन॒ुजत । अभिहोत्रं 
aiii च सभक q अमावास्याश्चातिरात्र् अयं ताबुदमिमीत याब- 
दग्निहदत्रमासीत्‌ तावानभिष्टोमो यावती पौरणेमासीतावांलुक्रथ्यः तत्वं नयावत्यमावास्या- 
ताबदतिरात्रं य एवं विद्वानभिट्दोत्रै जुद्दोति यावद्ग्निष्टोमेन उपाप्नोति तावदुपाप्नोति 
य एवं विद्वानमावास्यां यजते यावदतिरात्रेण उपाप्नोति तावढुपाम्ोति” इति । 
अनेन ्ुतिवचनसन्दर्मेण अझिष्टोमादिफर्छ द्शपूर्णणासयोभ॑बति इति सुस्पष्ट- 
मवगम्यते | wae सर्वमनेन वैदिक 'कुढतिढकेन शाखिमहाभागेन अनुभूतम्‌, अनुष्ठि- 
तम्‌, तत्फळव्व प्राप्तम्‌ । 
एवं चातुमोस्यप्रकरणे-- | 
“वैश्वदेवेन वै प्रजापतिः प्रजा असृजत “देवासुरा संयत्ता आसन इत्यादिना 
बरुणप्रघासस्य द्वितीयस्य पर्वणः उत्पत्तिरिविद्दासौ अनेन मद्दानुभावेन सम्यगबगत्त | 
एवं साकमेघसुनासीरीयस्य च उपत्तिमितिद्वासं सम्यग्‌ अज्ञासीत्‌। ७ क य 
नामक्षयं फळं स्मरन्ति veda: “अक्षय्यं चे 'चातुमोस्यं याजिनः gad भवति” इति 
q शौत-सून्नकाराणां'''न प्रकारेण श्रौतानां कर्मणामनुष्ठानं तेन बिहितम्‌ | 


> यजेति , ये यजामहेति पव्वा- 
pay sca SP SS इति तिज्यते । 
विष्णुश्च स्मरति . 
agia चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चमिरेव च | 
हूयते च पुनह्ठोभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥ 
मीष्मलवराजे5पि पद्य किश्चिदन्यया पठ्यते-“तस्मै यज्ञात्मने नमः इति । 


ऋआणत्रयापकरणम्‌ 
अतः न॑ वेदार्थपरिशीळनं वेदार्थानुष्ठानमेतत्सव _आहवाणस्य मद्दते 
श्रयसे कल्पते peg वै ब्राह्मणो त्रिभिणबा जायते ते. सं. ६. ४. ३। 
ब्रहमचर्येण ऋषिभ्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया Am: एष वा अनृणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारी वा आर्थायप्रेवितवदेवदान तदबदानानामवदानत््रसिति 
अवदानविधिवाक्यशेषः | 
ga ऋणत्रयमनेन बिदइद्धोरेयेण क्रमेण यथापर्यहारि | यज्ञेः देवाः 
वेदाध्ययनेन क्रषयः प्रोणिताः संसारा समुदूधृताः स्वपितर इति | अहो भाग्य 
बेदिककुळाबतंसस्यास्य । ` het 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८ ai 
अथर्ववेदस्य मन्त्राणां प्रचारणम्‌ | 
न केळं वेदाध्ययनञ्ज तस्य प्रशंसनीयमपि तु अथर्ववेदस्यं वेशिंष्ट्यमथवेवेंद्स्य 
वेदगत'चतुस्संख्यापूरकत्वमिद्द छोके तस्योपयोगः इत्याद्यो बहवो विषया लेखनद्वारो 
ळोककल्याणाय प्रकाशिता अनेन महाभागेन | अथवंवेदस्य वैशिष्टय़ं यन्महाभाष्यकारः 
पदङ्जछिः “अथ राढानु शासनमि'यस्य व्याख्यावसरे बेद्किशह्वोदाहरंण tay 
सत्यपि ऋग्वेदस्य प्राथम्ये ऋग्वेदस्य प्रथममन्त्रमनुदाह्यलय पिप्पळोदशाखायां आदिमं 


मन्त्रमुदाजहार-- 
शन्नोदेवीरमिष्टय इत्यादि । 
अथ बिद्रांसो विवद्न्ते-किमयं भाष्यकारः अथवेवेदीय इति आत्मीयस्य 
वेदस्यादिमं मन्त्रमुदाहरति । वयन्तु मन्यामद्दे नायमथवेचेदी अपितु मङ्गछंवाचकस्य 
शामिति va प्रयोगात्‌. शान्नोदेवीरिति मन्त्रमुदाजहार । 
जयन्तभइदीनां मतनिदेशः | 
मीमांसाप्रणीजंयन्तभट्टो न्यायमळजयोमथवंवेदस्य वेदेषु प्राथम्यं पक्षप्रति- 
पक्षाभ्यां विचायं सम्प्रधारयामास विस्तरस्तु तत्र एव द्रष्टव्यः | वेदभाष्यकारो माधवा- 
दृयोऽपि अथषेवेद्व्याख्यारम्भे त्रयाणां वेदानामामुष्मिकफलप्रदत्वमथवंवेदस्य 
ऐहिकासुष्मिकफळम्रदत्वञ्च वभाषे | वेदं व्याख्याय वेदत्रितयमामुष्मिकफछप्ंदमै हिका- 
मुष्मिकफळं चतुर्थ व्याकरिष्यति इति । तत्र भाष्यंभूमिकायामंथंववेदीयान्‌ 
नक्षत्रादीनपञ्च कल्पान्‌ निर्दिय रान्तिक-पोष्टिक-मोहन-मारण-उच्चाटनंआंभि- 
'वारिककर्मपरत्वं वणेयाम्बभूव | तत एवायं महानुभावः काश्चन प्रकारान्‌ स्त्रकोये 
लेखे संक्षिप्य वर्णयति स्म । यथाःअञ्जनम्‌. कुष्ठोषधिः इषुष्कासनम्‌ , गण्डमाळा- 
चिकित्सा ज्वरनाशनमू , यक्ष्मनाशनम्‌ , हृद्रोगनाशनमिल्यादिबहून्‌ विषयान्‌ मन्त्रोद्धारः 
qie छोकद्विताय प्रदर्शयामास | 


अथवंवेदविदो वैशिष्टयास्‌ 
‘ अथेवेदस्य विशिष्टोयमध्यापकः तैमैन्त्रे; बहीः सिद्धीः अन | 
यति स्म चान्यान्‌ । यतो हि स्मयेते-- वभूत्‌ अनुभावः 
a तिथिनेच नक्षत्र न Wel aq चन्द्रमाः | 
अथवेमन्त्रसम्म्राप्या सर्वसिद्धिभेबिष्यति ॥ इति । 


यस्तत्राथबेणान्मन्त्रान्‌ जपेच्छुद्धाससन्वितः | 
तेषामथेद्भवं कृत्स्नं फळं प्राप्नोति स घुबम्‌ ॥ 
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एवमेव नीतिशाखेऽपि- 
त्रय्यां च दण्डनीया कुशालः स्यात्पुरोह्दितः। ` 
arated कर्म कुयौञ्छान्तिकपोष्टिकम्‌ ॥ 
मत्स्यपुराणेऽपि-“पुरोहदितं तथाथर्वमन्त्रत्राह्मणपारगमिति’ | 
मार्कण्डेयपुराणेऽपि- ee 
“अभिषिक्तोऽथवंमन्त्रेः महीं मुङक्त ससागराम्‌ , hh अत एव - 
शिष्टे आधर्वणवेदकोबिदं विशेषेण राजा दानमानादिना सत्कुयोदिति श्रूयते । 
यस्य राज्ञो जनपदे अथवो शान्तिपारगः | 
निवसत्यपि age वर्घते निरुपद्रवम्‌ ॥ 
तस्माद्राजा विशेषेण अथवोणं जितेन्द्रियम्‌ | 
दानसम्मानसत्कारेनित्यं सममिपूजयेत्‌॥ | 
( अ० परिशिष्ट ४६) 
एतेषां सर्वेषां वचनानां ळद्यभूतोऽयं वेदिकसावंभोमः इत्युक्तिः नात्युक्ति- 
कोटिमाटीकते । : FE 
प्सङ्कादाश्रमचतुष्ठयस्य ब्रणेनमतिथिसत्कारमहि बहवो विषया 
लोकंक्रल्याणाय अनेन सङ्गताः | 
उपसंहारः ज 
` ` एवं स्वकीयं जीवनं धर्ममयं शान्तिमयं dieses विना 
ज्ञीबनमयूंयुजत्‌ । अनेन आदर्शभूतेत त्राद्माणसमा अनित्रसाघारणी ag- 
प्रकारा सेवा कृता इति अस्य मद्दानु भावस्य इते वेदिकं छुळं कृत्स्नमधसणेमिति। , 
. .आभिगीर्मियेद्तो न ऊनमाप्यायय दरिबो वर्धमानः | यदास्तोठभ्यो सहि गोत्रा 
रुजासी भूयिष्ठमाजो अथ ते स्याम । ब्रह्ममावादिष्म तन्नो माद्दासीदिति । 
शान्तिः शान्ति; । 
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श्रीरामनाथ मिश्र; 

पतद्स्यस्माकं महत्सौभाग्यं यढ्दैदिकाग्रेसराणां-श्रौतस्मातेक्रियाकढाप- 
निष्णातानां स्वधर्म निष्ठापरायणानाम्‌-अथवंवेदससुद्धारकाणां-चतुर्षेदविदां-रटाटे 
इत्युपाख्य-पं० रामचन्द्रशाख्जिमहोद्यानां-जीवने . स्वानुभवप्रकाशनावसरो छब्ध 
इति। इतः किञ्मिन्यूनपंचाशाइ्ेभ्यः पूर्वमेकस्मिन्‌ महारुद्रयज्ञे एषाम्महातुभावानां 
दर्शन कृतमस्मामिः। एते गौरवणोः, सुरृढशरीराः, बृहन्नेत्राः स्वभावसरळाश्चासन्‌ | 
( चत्राक्ृसिलत्र गुणा बसन्ति ) इत्युक्तया दशेनेनेब-एपाम्महत्व॑ सूचितमभवत्‌ | 

एते यथासमयसुपनीताः सन्तः सुप्रसिद्धश्वग्वेदवेदिकसकाशात्‌ स्वशाखी यम्‌ 
ऋग्वेदं समधीयान्येम्यस्तत्तच्छाखीयवेदिकप्रवरेभ्यः 'चतुरो वेदानघीतवन्तः॥ 

अतः परं-वेदाङ्गं-शास्र-काव्यकोशादींश्राधीय परमवेदुष्यमवापुः ॥ 

अथ च गाहंस्थ्यमपि-अग्न्यधियाग्निद्योत्र दर्शपोण॑मास-शचातुमोस्य-कर्मो- 
नुष्ठानेन धर्मदष्टथा ऋषिवत्‌ सम्पादितम्‌ | - Kwa 

aa पठन-पाठनप्रणाढीं शिथिरुप्रायां विछोक्य uit मनसि दुःखं 

समजनि | ततः परं वह॒वश्छात्रा अथवंवेदनिष्णाताः कृताः | ते च इदानीम्‌ अथवेबेदि- 
मुख्यत्वेन विराजन्ते-वैदिकसम्मेङने यज्ञे च सम्मान प्राप्चुवन्ति । एते मद्दाजुभावा 
मन्ये अथर्ववेदप्रचारायेव समवतीणोः पुराणकथाभावणे . कञ्चिद्‌ विषयमवळम्ब्य 
प्रवचने च एषां पाटवमासीत्‌॥ 

एते व्यायामिनो-गानङुराछाश्चाप्यार्सन्‌। गानकोशलेन-प्रमुदितस्वभावेन च 
पाइबंबर्तिनां जनानां मनोरङ्जयन्तिस्म-येष्वेतान्‌ गुणगणान्‌ विढोक्य पुरातना5- 
घुनिंकाञ्च वेद्किबिद्वांसः यज्ञ एतान्‌ सादर निमन्त्रयन्ति स्म । यस्मिन्‌ यज्ञ एते वृताः 


स यज्ञः शोभमानः प्रतीयते स्म । एतेरेब गुणेरेते स्व० Ho Ho पं० नियानन्दपवैतीय- 
महोदयानां कृपाभाजनतां गताः ॥ 


स्वपाणिडत्येन राजकीयसम्मानृत्तिरपि छच्धा-याद्यावघि केनापि वेदिकेन न ढब्धा । 
यं प्रशंसन्ति राजानो यं प्रशंसन्ति पण्डिताः | 
साधवो यं प्रशंसन्ति तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
इत्युक्तः सार्थकता कृता एमिः एतेषाम्पुण्यप्रभावेण पुत्रा अपि वेदादिविषये 
निपुणाः afa | 
एतेषामगणनीया गुणगणाः कियड्विरक्षरेः प्रकाशयितुं दुःशका इत्येताबल्नि- 
खित्वा विरमामि-पुनः भगवन्तं विश्वेश्वर प्रार्थये एतादृशा महापुरुषा अग्रेऽपि भारत- 


भुबमलछुयुरिति शम ॥ 


ej 
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वैदिक्रचक्रत्रति श्रीगमचन्द्रशास्रिरटाटेमहामागानां 
पुण्यं संस्मरणम्‌ 
zio आदित्यनाथ भाः, उपराज्यपाल:, दिल्ली ।& 


मिथोविरोधि-बीरश्वज्ञाररसपी यूपगझाया हिमगिरौ महाराष्ट्रकोडुणप्रदेशे अज्ञा- 
ङ्कर्पिशशाङ्कमिते शके महापौराणिककुले श्रीकृष्णतनयत्वेन गरृहीतावतारा अमी 
महात्मानः प्रतिभातिरेकेण मौख्जीवन्धादपि भाक्‌ न कवळ शिक्षाज्यौतिप-व्याकरण- 
च्छन्दासि कण्ठेडधारयन्‌ ; आपि तु-- * ; : 


“कविमैनीपी परिभूः खयम्भूः” इति AI रघुवंशमद्दाकाव्यादिनापि 
रसन्ञामळञ्चक्रुः | “जह्मवचेसकामस्य कार्यों विप्रस्य पञ्चमे KUMA 
प्रायः TRAST एव प्राप्तोपनयनसंस्कारा अमी पण्डितमूद्धन्याना श्रीनिद्यानन्दपन्त- 
पर्वतीयमहाशयानां निर्देशने चतुरो वेदान्‌ समघीय, feai बे बह यस वा | | 

यद्यपि सवंवेदेपु निरुपमं पाण्डिसमेपामासीत्‌ तथापि वैदुष्यातिशयो5थवेणा- 
मेषु मुहुमुहुः परिलक्ष्यते सा | RO 

प्रातशमरणीयाः श्रीमन्तरूत्रभवन्तो गणेशभट्टमातेण्डा अमीपाम Tä: 
आसन | 

कृष्णणवीपयःपानब्रतमेषां छोकोत्तरप्रतिभाया निदानमासीदिति जनश्रुतिरपि 
नूनं किमपि वेशिष्ट्यमेपु निधत्ते। 


स्वाधीतवेदस्य़ प्रवचनमेभिः सर्वतः ma श्रीमतामयोध्याधीशानां सौघे 
प्ररूधम्‌ । चतस्रः पञ्च वा समास्तत्र वेदाध्यापनं विधाय, साङ्गवेदमूतेयोऽमी क्त 
महामहोपाध्यायपदवीकैः सुगृहीतनामधेयेः manifan: चिक 
वारे निमज्जतां जनानां सनातनधर्मेनौकायाः कुशळकणेधारः पण्डितैश्रीलच्म - 
द्राविडमद्दामागै; संस्थापिते साज्ञवेदविद्याळये oat E E = 

अथ मम पितुमादृकुढसमुद्धुतैः संस्कृतविद्या-समुपाजित ang- 
मह्ोपाध्यायमहेराठकू रवंशहंसेः, मनीपिमुकुटसणिमि/) gaa 
मानोन्नत-दरभङ्गामदाराजाधिराजैः, रमेश्वरसिंहशर्ममहाशयः स 
जितायां सलपी वाया नियुक्ता aie दू R 
सानन्दं द्वात्रिंश | सप्तसमापर्यन्तसृग्वेदञ्वाष्यापयामासुः 
परः शतानन्तेबासिनो वेदनिप्णातानवधार्यं वार्धेक्येऽपि बाराणसीस्थे स्वकीये 


११ 
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भवने5हर्निशं वैदिकवाङमयं समचंयन्तोऽमी न केषळं वेदिकानाम्‌ अपितु समेषामेव 
सुरभारतीसपर्यौनिरतानां सम्मानभाजनान्यासन्‌। | 

अथ देवभावं गतानां पितृपादानां विश्वविख्यातमद्दामद्दोपाध्याय-डाँ० सर्‌- 
गङ्गानथमाशम्मैमह्दानुभावानां सुरगवीवरिवस्यातपः-प्रसूतेः पुण्यातिरेकेलेब्धं वाराण- 
सेयसंस्क्रतविश्वविद्याल्यप्रथमोपकुलपतिपद्मधितिष्ठता मया सवंप्रथममेनानेव वेद्स्य 
सम्मानितप्राध्यापकपदे प्रतिष्ठाप्य विश्वविद्यालयस्याउत्मनग्व महदद्वोरवमन्बभावि | 

विश्ववन्याः शताधिके बयसि राष्ट्रपतिसम्मानिता देवत्वङ्गता महावेदिकाः 
श्रीपाददामोद्रसातवलेकरमहाशया अपि अथर्वणां पाठसंधाना55त्मके महायज्ञ 
वेदिकचक्रवर्तिनाममीषां ससम्मान साहाय्यं गृदीतवन्तः। ` ; 

नेपालराष्ट्प्रधानमन्तरिश्रोचन्द्रशमशेरमद्दाभागस्यकोदयाहुतियज्ञे स्वकीयम्‌ 
अथर्वणां STATIK: यः सपताकः Aiken स्थापितः सो5घुना5पि 
दोधूयते । 

अमीषां महर्षिकल्पानां जीवनक्रमः कल्याणकामिनामनुकरणीय आसीत्‌। 
घर्मेपल्ल्या पुत्रपौत्रादिमिश्चान्बिता अमी स्वग्रदेडशीति सहस्तान्‌ न्रा्मणान्‌ भोजयित्वा 
यं यश्चन्द्रं समुपाजंयन्‌ सो5घुना दिगदिगन्तं घवळ्यति | । 

Ae वेदप्रवचने, Piva दानत्रते, वेद्किधमंत्रचारे, चाळक्षितोप- 

मानानामेषा गुणगणगणना नभसो नक्षत्राणां बसुन्धराया वा रजःकणानां - 
कुयौदिति मन्ये | is 8 

अत त्तपस्तामरसदिवा कराणा विद्यापारावारनिशाकराणां जनकल्याणकल्पद्माणां 
सोजन्यनिझरम्रवाहिमहामानवगिरीणां विनयरन्नरन्नाकरायमाणानां शीरामचन्दरशाखी- 
रटाटेमहाभागानां महनीयस्य चरितस्य ढवमपि चित्रयन्ती मम बाणी नूनं परिपूतेति 
विभाव्य तदीयदिव्यस्वरूपस्सतिमात्रेण  झटिति रोमाञ्लीछामनुभूय, “रटाटेस्मृति- 
a वबरणपङ्कजेवप्यात्मनः भद्वाङसुमाञ्जलिमपयन्नहमभन्दानन्द्‌- 

, &ॅसंस्मरगेवु समेश्रायम्यभागप्ययं लेलो बिलम्बेनोपस्थित इत्र निवेशित; | 
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यावतीव देवताप्तास्सबी वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मादूत्राह्मणेभ्यो वेदविदूभ्यो 
दिवेदिवे नमस्कुयीत्‌ । यस्य वेदश्च वेदी च विच्छिद्येते त्रिपूरुषं तं दुव्रोह्मणमाहुः | 
ब्राह्मणणेन .निष्कारणं पङङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । जन्मान्तरभागघेयबशात्‌ ढब्ध्यापि 
द्विजकुळे जनुरवगयापि स्वाध्यायस्यावश्याध्येयतां कञ्चिदेव वेदमधीते। साङ्गाध्येता तु 
बिरलबिरळः । श्रद्धया महता 'परिश्रमेण च कृतेपि वेदाध्ययने तदथस्याबगन्तारो- 
बुष्ठातारश्च सुदुळंमाः। वेदानोमध्येतुतदथोनामनुष्ठातुश्च जीवनमात्रपयोप्तो- 
प्यर्थागमः, प्रतिग्रहादिनापि न संपद्यते | जनतायां गौरवितं स्थानं स्वप्नायितम्‌। 
अबमाननालुपदँ सन्निहिता | वेदानां वेदिकानां च विषये सुवहोः weed 
दु्दशाऽनुक्ंवर्धमाना eat! न चिरेण वेदानामध्येतारोंगुलिगणनीया 
भवेयुः । यदि श्चुतिमात्रेणाबशिष्येत वेदाध्ययनं तदपि नाश्वेयेमावक्ष्यति । कछिहत- 
कस्यायं प्रभावः | कतिवेदशाखा न निमूलिताः ? कतिधार्मिका नावमानिताः ? 
कति पुण्यस्थानानि न दूषितानि? किं बहुना? हंहो पापकलेर्विभवात्किं किं न 
संभाव्यते ? क 

समुब्जु भमाण5पि कङिक्तान्तस्य निरंकुशे प्रभावे परिणतपूवपुण्यपुँजबलेन 
कलिमाहात्म्यतिरस्कारपटीयांसः कतिचन कदाचित कुत्रचिद्धिजवरकुले5वतरन्त 
कल्किरिव युगान्ते तेष्वेकतमः वेदिकप्रवरः श्रीरामचन्द्रशाखी महोद्यः रटाटेवंश- 
भूषणं सद॒शग्रन्थां दाशतयीं समग्राम्‌, पाणिनोयं तन्त्रं चाध्यगीष्ट | स्वयं अष्टा 
बहुन्यज्ञान्यथाविध्यया जयत्‌ | स्वयमधीती सुवहूनध्यापिपत्‌ | श्रौतेष्विवस्मातेष्वपि कमे- 
स्वस्य निरतिशयमसाधारणं च दाक्ष्यम्‌। दिशासु विसत्वरीकीतिरस्य | वाराणसेय- 
संस्कृतविश्वविद्याळयस्य सम्मानितप्राध्यापकपदमळमकार्षीत्‌। प्रातस्मरणीयं चरितं 
नाम चास्य महानुभावस्य | काह वि 

वेदिकमूर्धन्यस्यास्य ‘wet शद्धा वेदतदथोनुष्ठानेषु ता कमप्यनु- 
TIS भगवानन्नपूणीसनाथो विश्वनाथ इति प्रार्थये । i 


= — 0 —— 
qo श्री पट्टामिराम. शास्त्री, ` 
साहित्यविभागाध्यक्ष: ato do fao वि० 


चिरन्तनेषु कालेषु पबित्रतमे भारतवर्ष देशगौरवसंरक्षणाय भारतमातुः भाणः 
भूतान्‌ वेदान्‌ पठन्तः पाठयन्तश्चासवन्‌, बिद्वांसक्चिरन्तनाः | प्रभोगुरोबों निदेशपरि- 
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७ è 
qei सेवकानामन्तेबासिनां वा नियतं कतंव्यमासीत्तेपाम्‌ | ATA प्रभुगुरुश्च | 
aari कथमिव नानुसरणीयं भवेत्‌! प्रभुसे बकयोगुंरुशिष्ययोश्च सम्वन्धो5विछिन्नः 
पुरा Tage स्म। स्वयं प्रभुरपि सेवकानां वितं चिन्तयति स्म, गुरुरपि शिष्ये.वात्सल्यमा- 
विभर्ति स्म | सेबकाः Rena प्रभौ गुरो 'च भ्रद्धाभक्तिसमन्विता _यथायथं तत्तन्नि- 
देशां परिपाळयन्तः ससुखं जीवनं यापयन्ति स्म । सति प्रसङ्ग सेवकाः शिष्याश्च 
सन्तोऽपि प्रभूणां गुरूणाञ्च संरक्षणेऽयतन्त। एवं निविडः कश्चन सम्वन्धस्तेपाम- 
RAL प्रभूणां गुरूणाञ्च रक्षणं किमन्यत्स्यादृते तत्तद्वाक्यपरिपाळनात्‌ | प्रभोगुरोश्च 
निदेशः 'स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यम! 'तद्धितपस्तद्धितपः इत्येब खल्वासीत्‌ । 
तमिममादेशं यथायथं परिपाळयन्तश्रिरन्तना अभवन्‌। अत एव भारतस्य गौरवं 
संरक्षितमभवत्‌। 


कस्यापि देशस्य गौरवं चेन्मोयते तर्हि समानद्ण्डो वेदुष्यरूप एव भवितुमहंति 
वैदुष्यमपि चेतनविज्ञानप्रबतेकमेच साधु परिगण्यते नाचेतनविज्ञानप्रवतेकम्‌ | 
तदेव खलु विज्ञानं वरिष्ठं wate यद्धि निरतिशयं सिद्धं भवति। सातिशायेषु 
विज्ञानेपु काव्यवस्था स्यात्‌ ! अद्य किञ्भिदाविष्क्तं श्वश्वान्यत्‌ , अद्याल्पीयसः कस्य- 
चन फळस्य समुत्पादक साधनं चेद्ग्रहीतं ति श्वः ततोऽपि प्राञ्यस्य फलस्यानु भावीय- 
साधनान्तरजिवृक्षा समुद्यत इति सांसारिकस्सहजः पन्थाः। एवं पथि गच्छतां 
कदोपरमस्स्यात्‌ ? अनेन छोकानां नियता स्थितिने खळ सम्भाव्यते। अतो हेतोस्तादृशां 
वैदुष्यमवाप्तव्य यद्धि निरतिशयवस्तु प्रमापकं सिद्धं भवेत्‌। तदिदं “यतो वाचो 
निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह” 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति 
यस्रयन्त्यभिसंबिशन्ति’ 'तढिजिज्ञासस्व' इत्युपदिशन्‌ वेदो भारतस्य गौरवावह 
वेदुष्यसाधनमबद्योतग्रति | एबरमबांप्तेन वेदुष्येण प्राप्यं बस्तु निरतिशयं सिध्यति | 
तदिदं चेतनविज्ञानं परिगण्यते | 


अस्यावाप्तिनं सुळभा । यथानियमं यथाधिकारञ्च साङ्गानां वेदानामध्ययनं 
अथममावइ्यकम्‌ | तढुदितकर्मणां यथावदनुष्ठानम्‌ , तत्प्रोक्तनियमानां परिपालनंत्ना- 
निवार्यम्‌ । इदमेव तपः अयमेव धर्मः, इयमेव च संस्कृतिः प्राक्तानानां भारतीयाना- 
मासीत्‌। तेषु पण्डितप्रकाण्डास्सद्राचारपरिपाळकाः सस्संस्कृतिप्रचारका; नियतवेदा- 
ध्ययनशीढाश्वासन्‌ श्रोरामचन्द्ररटाटेमद्ाभागाः सयमिमे भारतमातुस्सुपुत्राः | शत- 


शच्छात्रानध्याप्य आरतमातरं समतूषुपन्‌। एतादशेरेब विद्वदूभिः भारतस्य गौरवं 
समेधितमिति कथन नात्युक्तिमाबद्वेदिति सम्भावयामि । 
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पवित्रस्मृतिः 


श्रीगोपालशाज़ो ( दर्शनकेशरी ) 
प्रधानाचार्य श्री व० वे० वे० मडाविद्यालय 
ज्योतिमंठ, चमोली ( उत्तराखण्ड ) 


अद्यास्मिन्‌ ज्योतिमेठे सुदूरप्रदेशे श्रोषद्रीनाथदेवधाम्नि पर्णखण्डप्रदेशे 
पाणिनिपद्धतिप्रचारनिमित्तेन थोवद्रीनाथवेदवेदाङ्गमद्दाविद्याङये प्रधानाचार्यपद- 
मधितिष्ठतो मे काय्यीन्तरमनुछातुं नास्तिहुङमोऽबसरश्तथापि स्व॒र्गीयपूज्यपादस्वनाम- 
धन्य रामचन्द्रशास्निरटाटेमहोदयानां सं ऊरणसम्वन्बे तदीय वे० Yo रटाटे स्मृतिम्रन्थे 
श्रद्धाज्ञलि-समर्पणनिमित्तेन स्वकीयरसनाशुद्धिस्तु कत्तेव्येवेति प्रवृत्तो$सिम मनाक्‌ 
सारस्व॒तधामोपासनां विधातुम्‌। पूर्वन्तु मत्स्सृतौ नेपधकाव्य्रस्य श्रीहर्षकविप्रणीतं 
तल आमुपसंतिष्ठते-- 

“बाग्जन्मवेफल्यमसद्यशल्यं गुणाद्भुते वस्तुनि मोनिता चेत्‌। खलत्वमल्पीयसि 
जल्पिते तु तदस्तुबन्दिश्रम भूमितेष” इति श्रोहस्तु नस्य राझश्वरित्रचित्रणे स्वात्मना 
बन्दिश्रममूमितामज्लीचकार | परन्तु अहन्तु समयसझ्लोचात:--'खलत्वम॒ल्पीयसि 
जल्पिते तु इति ठृतीयपाददोपमेवात्मोपरि कथमासञ्जयामीति बिचारणया स्वर्गीयरटाटे- 
महोदयानां मुखाच्छुतायाः पाणनिपद्धतेः प्रशंसाया एव सम्वन्वे किश्चिद्रभिधास्यासि | 


एकदा5हं स्तर्गीयज्षदत्तजिज्ञासुमहोदयेन सह रटाटेमहोदयस्त् दानं कुं 
गतब्रानासम्‌। तदानीं प्रसङ्गसङ्गया तैः पाणिनिपद्धतिबिषये प्रशंसात्मक निज पवित्र- 
वाक्यमुदीरितमासीत्‌ तदेव TATE, संस्कृतशिक्षणे कथं पाणिनिपद्धतिः प्रयोक्त 
व्येति तन्मागैसुपदिशामि- 


पूर्व साहेश्वरसूज्ञाणि चत्वारि दश च (चतुदश) सुधोष्याणि। घोषणप्रकारो5पि 
सम्प्रति बिगुणितोडशि । पूर्वन्तु, अइउ। ऋल । एओ। weit | हयबर। छ। अमङ्णन | 
मभ। घढध | जबगडद्‌ | खफछठथचटत। कप । शपस । द । इत्येवं संघुष्य पश्चात्‌ १ अइउण्‌, 
२ ऋलक ३ एओङ ४ ऐओच्‌ । इति चरगारि अच्सूत्राणि । ततः हल्सूत्राणि १० दश 
घोष्याणि तानि यथा--% हयबरद्‌ ६ छण्‌ ७ अमडणनम्‌ ८ मभन्‌ ९ घढधष्‌ १० 
जवगडदश ११ खफछठथचटतव्‌ ११ कपय्‌ १३ MITT १४ हळू | इति माहे धर- 
सूत्राणि अणादि संज्ञाथौनि। एषाम्‌ अन्यानि अक्षराणि इठन्यमू, १।:।३ इति सूत्रेण 
इत्संज्ञकानि भवन्ति | ततः-आदिरन्त्येन सद्देता १।१।७१ इति सूजेण अणादयः Sete 
हारानिमीतठ्याः | तेषामेव अणादीनां स्त्रोजसमोटळुष्टाभ्य़ांभिसभ्य़ांभ्यसूकसिभ्य़ां- 
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भ्यसङसोसांङ्योः सुप ४1१२ इति सूत्रस्थपरिष्कृतविभक्तिमिः सह मेलयित्वा 'चतु- 
विंशतिससम्बोधनविभत्तयन्तपदानि प्रत्येकप्रत्याहारे निर्मयाणि। = 
ततोऽजन्तशब्दानां रूपाणि अपि सूत्रवलेनेव सन्धिपूर्वक 'चतुविशतिपरिष्कृत- 
विभक्तिसंयोगेन निर्मातध्यानि | रूपनिमोणे सन्धिकार्य स्थानयत्नज्ञानवळादेव कार्य 
न तु सूत्रज्ञानेन तदानीं सूत्रज्ञानं कथं स्यात्‌ । इत्थं हि ढिङ्गत्रये ( ales, पुंढिङ्गे, 
नपुंसकढिङ्गे ) अपि इगन्तशब्दानां रूपाणि सामान्यतः सन्धिकार्येण निमोय अभ्यस- 
नीयानि केवल घोषणं न वरम्‌ | आम्‌ आवश्यकतया प्रययरूपाणि परिष्कृतानि ( यथा 
सू इ आः आबन्त्नीछिङ्गशाब्दानां कृते । अम्‌ ई आति, ATIA इति ) इत्येवं 
बुध्वा बुध्या इगन्ताः शब्दाः खिढिङ्घोडपि अभ्यस्याः। इति दिङ्मात्रमिह दर्शितं- 
विशेषतो गीताव्याकरणे मदीये द्रष्टव्यम्‌ | क 
इह तु स्वर्गीयरटाटे महोद्यानां संस्मरणनिमित्तेन तदीयपाणिनिपद्धतिप्रशंसा 
वाक्यवर्णनप्रसज्ञतःतस्याः पद्धतेः संक्षिप्तपरिचयं गद्यरूपतः पुरो दर्शयित्वा तज्जिज्ञासूनां 
कृते पद्येः संक्षिपामि 
तथाहि-- 
Wea सूत्रमुपाददानाः प्रयाह्ृतिज्ञानमुपादघीरन्‌ । 
परिष्कृतैः स्वादिविभक्तिसंघेः सङ्गादणादीन्‌ पदतां विदध्युः ॥ १॥ 
ताहग्घढन्तानपि रूपयेयुः स्थानेन यत्नेन च सन्धिकार्यम्‌ | 
पदान्यगन्तस्य विदध्युरित्थं ढिङ्गत्रये साधनप्रक्रियातः ॥ २ ॥ 
सामान्यतश्चापि पदं तिङन्तं लकारभेदेन बिभावयेयुः | 
सनादियोगादपि कटुकम भावे तिङन्तानि पदानि ga: ॥ ३ ॥ 
छत्मययेनापि ऋदन्तशब्दान्‌ विठुविवेकाङ्गुणकिन्डिदादेः । . 
खीतद्धितप्रययतस्तदन्तान्शाबदान्‌ पदादेशमथो विदध्युः ॥ ४॥ 
आवश्यकं QAI प्रयत्नादूघुष्युसुनेरष्टकप्रक्रमेण | 
Tigers समाससन्ध्यन्वयतो विदध्युः ॥ ५ ॥ 
गीता पदोदाहरणानि स्वोण्यत्षमिन्‌ सुधासेकमुपानयन्ति | 
, गीता प्रिया विश्वजना अघोत्य पण्मासतः शाब्दिकपुङ्गवाः स्युः ॥ ६॥ 
इत्येवं पाणिनिपद्धतेवंशिष्ठयं विद्यते । यस्याः प्रशंसा स्वर्गीयरटाटे- 
महोद्यानां सुखान्मया थुता ह्यासीदद्य तेषामेव संस्मरणे तच्चरणारि aaa: : 
era Pehy णारविन्द्योःपद्यपुष्पै: 
घड्मिरुपरिस्येः श्रद्धाडजढिसमर्पयता सवौन्तेष्ध तन पद्यं विळिख्य विरम्यते Rama 
* पचित्रमत्रातनुत स्वजन्मना मद्देशपुर्या थुतिपारगो हि यः | 
कथंसनो पाणिनिपद्धतिं शुभां निजप्रियामद्य पवित्रयिष्यति ॥ 


SMU 
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महापुरुषप्रभावः 


To श्रीरामातुज ओझा: व्याकरणसाहिकथवेदान्ताचार्याः प्रधानाध्यापका: 
विरला संस्कृतमहाविद्यालयः, वाराणसी | 


इह हि जगति संसारस्याधिकभागे विषयासक्तमनुष्याणां संख्या महती | 
तथापि अगकग्राप्तिप्रयत्नशीढानामपि कुत्रचिदंदो5बाप्यत एव । यद्यपि महापुरुषः 
कचिदेव विरळो दुलंभो वा भवति, योऽप्यस्ति तस्मादपि जनाः स्वकल्याणन्न ढभन्ते | 
यदि मनसि विचार्यते तदा छाभाभावस्य यमेव मुख्यं कारणं प्रतिभाति | प्रथमा5भद्धा, 
द्वितीयस्तु परिचययोग्यताया अभावः । श्रद्धावत्पुरुषसन्नियोगेन श्रद्धोत्पद्यते, किंबाऽन्तः- 
करणशुद्धथा | किन्तु श्रद्धावतामपि संख्या स्वल्पैव, यदि श्रद्धावन्तो मिळन्ति भिळन्तु 
चा । तेष्वस्माक श्रद्धेव नोदेति | मद्दापुरुषपरिःचयाभावस्य कारणमपि विचारे जागरुक 
केवलम श्रद्धेव | 


मनुष्याणां दोषद्शने निसगेतः safe, तेन द्वेतुना काठिन्येन श्रद्धा जायते, 
जायतान्नाम किन्तु सा स्थिरा न भवति । महत्सु पुरुषेष्वपि जना दोषदृष्टि तन्बन्ति | 
सनातनधमीनुयायिनो ये वयं वतोमड्दे, तेषां समेषां प्रायः श्रीरामे श्रीकृष्णे वा श्रद्धा 
विलोक्यते, किन्तु दोषरष्टिशीळानां तयोरपि चरित्रे समालोचना जागर्ति । वाल्मी- 
कीयरामायणे तु वहूनि वाक्यानि रामचरित्रे दोषाधायकानि सन्देहजनकानि च 
बतंन्ते5स्मिज्ञास्ति सन्देहलेशास्तथापि तुळसीदासनिमिंतरामचरित्रमानसेऽपि ज्ञानहीनानां 
Tae मानवानांमनसि Ag स्थलेषु सन्देहस्तकः, अश्रद्धा च 
MAA . . * ae if fe 
बिळोकयन्तु भवन्तो यत्ते बदन्ति रामस्तिरोभूय बाढिनं जघान, परख्रिया शूर्पणखया 
परिहास; कृतश्च तेन, किं बहुना, साध्वी सीता पावकपरीक्षायामुत्तीणी5पि न्यायबळ- 
amaga परियञ्य छोकनिन्दाभयेन परियक्ता श्रीरामेण । किञ्च सामान्यनर- 
वत्सीताविरदृग्याकुछो wat विळलाप। एवभेव श्रीकृष्णस्य वाल्ये नवनीतचोर्य, 
गोपाङ्गनया दुराचारः, प्रौढावस्थायां मिथ्याभाषणे युधिष्ठिरस्य प्रेरणा, भी ष्मयुद्ध 
अतिज्ञामङ्गपूर्वेकशख्जम्रहणमित्यादिदोषान्‌ समुद्विरिन्ति। मदीयभिदन्तात्र्यं यत्‌ दोषदृष्टि- 
पराणां मानवानां यदि निर्विकारे परमेश्वरे दोषोपछब्धिखदा का कथा तदिभन्न- 
नराणाम्‌। विचारणीयमिदमेवाल्ि यजज्ञानशीळानां व्यागतपोमूर्त्तीनां मानवानामपि 
क्रिया यथार्थतो5स्माभिदुज्ञया तर्हि मायापतिपरमेश्वरकायेगवेषणाशक्तिः कास्मासु, का 
च योग्यता । इद्मेवात्र तात्त्विकम्‌ , बिचारिवरमणीयश्च यच्छद्धया, परिचययोग्यतया 
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८८ स्म्ृतिग्रन्ये 


च मह्दापुरुषक्रिया ज्ञातुं शक्या न तु सन्देद्देन तर्केण वा । यदि श्रद्धाया न्यूनतया 
दोपः समुञ्जुम्भते, तस्मिन्नपि काले स्वमनसि वि'चारद्वारा समाधानचेष्टा प्रयत्नेना- 
चरणीया । सत्यं पथ्यं तथ्यमिद्मेवास्ति यत्सत्पुरुषाणां गुणाः स्वायत्तीकरणीया 
दुर्गुणास्तु परिद्देया तढुक्त तैत्तिरीयोपनिषदि-“यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेबित- 
व्यानि नो इतरीणि। यान्यस्माक सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि ।” 
(१।११।२) गुरुरुपदिशति भो शिष्य ! शास्त्रोक्तानि कमोण्येव कतेव्यानि तहिरुद्धानि 
नाचरणीयानि | मदूगतानि यानि सुचरितानि तान्येवानुकरणीयानि न तु निन्दनी- 
यानि । यदि सौभाग्यतः पूर्णमहात्मनां दशनं भवेच्चेत्तदा किं वक्तव्यम्‌। यथा क्रय्य- 
विक्रयिणः स्ववस्तूनि तुळ्या समीञ्धय परेभ्यो यच्छन्ति agada, तद्वदेव महा- 
त्मनामेकोऽपि शाब्दः हृदयतुळायां तोलयित्वा पौनःपुन्येन मुखान्निःसरति, नान्यथा | 
महात्मनां मनसः शरीरस्य वाचश्च कार्याणि महत्त्वपूणोनि तात्त्यिकानि 'चावलोक्यन्ते | 
तेषामक्रियदशाऽपि विइवकल्याणायेति न तिरोहितं प्रेक्षावता विदुषाम्‌ । अत एव 
महात्मनां भाषणं, स्पशेनं, दशनं, कमै, ध्यानं, कि बहुना ae सबमपि पूततमं 
जायते | तदुक्तं गीतायाम्‌-“यद्यदाचरति श्रेष्ठफत्तदेवेतरो जनः | स यत्माणं कुरुते 
लोकस्तदनुबर्तते” महात्मनामुपदेशः, तत्मणतिः, तेन सम्भाषणं सर्षमध्येतत्कल्याण- 
करमेवेति मन्तव्यम्‌ | ज्ञान१।प्तद्धारेणात्मोद्धरणाय मद्दापुरुषप्रपन्नता येन केनायुपायेन 
ळम्भनीया | तदुक्तं भगवता श्रीकृष्णेन--“तद्दिद्धि प्रणिपातेन परिभ्ररनेन सेवया | 
उपदेच्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥” एतादृशेष्वेव मह्दात्मस्वन्यतमाः सुगृहीत- 
नामधेय़ाः दुर्निवार्यैदुव्यसननिरसनसनातनप्रणयिनः सकळवेदकलाकलापातिशायिनः 
सद्विचारचातुरीपरीतरीतिव्यरवद्दारानुसंधायकाः सदाचारसमाधायकाः सुसंकल्प- 
कल्पना5ल्पीकृतततदोषाः सम्वद्धितज्ञानकोषाः श्रीरामचन्द्रशास्त्रिरटाटे मह्दो- 
दया विपश्चिसररिषदाभरणाः सत्समाजाचितचरणा आसन्‌। उपयुक्तमहानुभावानां 
ai येन कृतं, तद्वाणी येन श्रता, ते दरशंनश्रबणाभ्यां विमोहितमतयो5रातयो5पि 
मित्रतां वशवतिताग्बाकलयन्‌ | यदुक्तं केनचित्‌ कविना तत्तथ्यमेब | 
ख्यातिं पुमानिति पुमान्‌ भजते स एव, यो5ळडकृतो गुणगणेः शिशिरांशुद्युभ्रे: । 
सोऽश्मैव सम्प्रति मणिः प्रथिताऽऽकरोपि, यस्य स्फुरन्ति न करा दळितांधकाराः ॥ 
आळम्बितेऽपि हि विकासबिधो निरर्थमानाऽवछेपपबनक्षतबुद्धिगन्धाः | 
बृन्ताडवशेपकुसुमा55कृतयो न ळद्मीमासादयन्ति पुरुषा गुणहीनरूपाः ॥ 
amie निश्चीयते, यदाश्रिता छौकिकप्रभावाः सञ्चारितसदूभावाः साधवो 
विपक्तेष्वपि सुखदायक यदि, तर्दि का कथा मित्राणाम्‌ । मित्राह्मदकरास्तु स्युरेवात्र 
नाऽस्ति काचित्‌ विचिकित्सा। अन्ते च तेषु महानुभावेषु विरवेशसायुच्यं गतेषु प्रणति- 
gaai Teele समपेयन्‌ विरमति रामानुजओमाः | 


— OG —— 
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अनुकरणीयं व्यक्तित्वम्‌ 
राजनारायणशास्त्री 
प्रधानमन्त्री 
श्रीकाशीविद्वत्परिषदे 
विश्वविदितपाण्डियवसुन्धरायान्धरायामस्यामधिक्रोडं भगवता भूतभावनेन ढाढि- 
तायां वाराणस्यां भारतीयसंस्कृतेः संस्कृतवाड्सयस्य च किञ्चन शा-्वतमिवोदूभव- 
स्थानमाकळयन्ति्रबुद्धबुद्धयः | सबोन्‌ वेदान्‌ सबोणि च शाख्राणि जिज्ञासुमिरत्रा- 
वस्थीयत इति सम्प्रदायः | मौहम्मद्शासनकाले महर्षिकल्पैः पण्डितप्रवरेः कण्ठोकृत्वेव 
वेदा रक्षिताः शाख्राणि वा गूदितानि । तपोमूळेईैत्तिनिरपेचौः स्वधर्मं इति कत्तेव्य- 
परायणैः 'ब्राह्मणन निष्कारणो घर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शेयश्र' इति पातज्ञळमद्ा- 
भाष्यानुयायिभिः सर्वस्व्यागपुरस्सरं वेदशाखरक्तापथे मृदि शौर्य्यं प्रादि । 
तास्वेवैतासु परम्परासुं काचन वेदिकपरम्पराऽद्यापि समुज्जुम्भते यदीयड्विज- 
कुळकमळदिवाकर इव ngoa साक्षाद्‌ वेदमूत्तिः स्वर्गीय श्रीरटारेमद्दाशयः | 
स चैष महाभागः कस्य वेदस्य वक्तेति यावज्जीबं मध्येसमं न कोऽपि समशकन्निर्णे- 


दाचिदू वेदार्थव्या्याने कण्ठरवेण वेदिकमण्डळे वेदससुदूघोषे 

हसना के Obie ठोकोत्तरं गरिमाणं साक्षात्कृ सुग्धसुग्धाइव 
समपद्यन्त वैदिकप्रवराः | , न 

अखिळभारतीयसचेवेदशाखासम्मेठने काड्या सबीतिशायिवेदुष्यन्दशन्दरा 
चाराणसेय-संस्क्ृतविश्वविद्याळयीयम्रथमोपकुलपतयः 4 पण्डितभूपतयः विजया 2270 
झा आई० dto एस० महोदयाः पण्डितपुङ्गव बविश्धविः 
ध्यापकपदे5मिषिच्य यावज्जोबनं शतद्वयावच्छिन्नं मासिकं सत्कारं व्यबास्थापयन्‌ | 

अतीबसरळतां सरसतां सहृदयतां विविधशाल््रविज्ञतां AA 'चाकळयन्‌ 
कोऽपि मानव एपैरात्मसादक्रियत | न 

भारतीयसंस्क्रतिपोषणकायीभाववति घोषितधमैनिरपेक्षतायुगे fever 
वस्यामीदृशस्य विढत्मतीकस्य स्थितिरासीद्तोबाबश्यकी | परम्‌ का बि, aign: 


१२ 
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वाराणसेयसमस्तविद्वत्मतिनिधिभूतश्रोकाशीविद्वत्परिषदः उत्तरम्रदेशीय- 
संस्कृताध्यापकसङ्घस्य, काशीशाज्रार्थसभायाः, शास््ार्थमद्दाविद्याळयस्य च प्रातिनिध्ये- 
नाहं वेदिकिचक्रचूडामणेः स्वर्गीयश्रीरटाटेशाख्रिमहाभागस्य सेवासु श्रद्धाञ्ज- 
ढिरूपेण हार्दिकानेतान्‌ शब्दान्‌ समपंयन्‌ निरुक्तानुकरणीयव्यक्तित्वानुकरणाय Ag- 
न्मण्डलमभ्यर्थयन्‌ विरमामि | 


श्रीगौरीनाथ शास्त्री 
उपकुलपति: 
ato Go वि० वि० वाराणसी 
वाराणसी-वेदिक-मौलिहीरः 
ओत-क्रियाकाण्ड-सरोजभानुः । 
श्रीमान्‌ रटाटेकुछकीतिंदीपः , 
श्रीराम'चन्द्रो विबुधो नमस्यः॥ 
यस्योदारचरित्ररक्षणकृते fest: सादर 
ग्रन्थः कोऽपि निवध्यते श्वतिशताळझ्कारझङ्कारितः | 
तत्पादाम्बुजयोर्मयाऽपिं विमढस्वान्तप्रसूनावढी 
सावोदूगारनबोपह्दारर'चना .विन्यस्यते पावनी ॥ 
९ पं० श्रीशिवदत्त मित्र: . il 
> (सम्मानित प्राध्यापक, वा० do वि० वि० वाराणसी . ` 
, .. यम्मूळं ste bl पद्सोद्भवो- ie 
ie `. यत्तजो बळतः ससज निखिळाविद्याः प्रपंचोडराः i 
i तत्तेजो निकुरस्बडम्बरमयं वेदात्मकं वाङ्मयम्‌ I ; 
: -  येनाध्यापितमन्बहं स get रामो रटाटेमणिः ॥१॥ 
अग्नीनाधाय वाद्याविरहितचरितो यद्निकाल प्रसपेन्‌ 
मंत्र $ 
i यागान्‌ इत्वाऽ'्यनेकान्‌ कळिकलुषभयध्येसधीरो धरायाम्‌ | 
एकः श्रीरामशाखी निजगुणमहितः काशिकायां दिदीपे ॥ २॥ 
श्रीमद्रटाटेकुलकेतनस्य- 


FR. ` श्रीरामनास्नो व धामहर्षः | - 
ai निधत्ते meetin | 
हृदम्बुजे दशेनमार्गपान्थः ॥ ३ ॥ 
= 


~ 
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ġo श्री बटुकनाथ शास्त्री खिस्तै 
सा० प्राध्यापक ato do वि० वि० वाराणसी 
इयामा पादाव्जनिर्यन्महितरसमरी ATH: 
स्फूजेदवेदाक्षराळीकिरणपरिहृतारोषळोकान्धकारः । 
श्रोते कर्मण्यमन्दप्रसमरचरितो रामभट्टो रटाटे 
किं वा नाऽद्यापि पद्यां विशदयति विदां शाखमागीनुगानाम्‌ ॥ १॥ 
भव्याकृतिभसितभूषितभालदेशो 
मन्त्राक्षरोज्ब्बळमुखः  श्रुतिपारगामी | 
काशीप्रकाशनरविः  करुणाद्रेचेता; 
रामाइमिधो द्विजमणिः स्मरणीयपादः ॥ 
गङ्गा-कळिन्दतनयोषमिते यदन्तः 
सम्सेळनं श्रुति-शिबागमतत्त्व-धारे | 
सम्प्रापिते गुरुव बन्यो 
विभ्रागणीरगणिताऽमितविध्नजाळः ॥ 


श्री पं० रामचन्द्रमदवेशिष्ट्यस्‌ 
छेखकः--आचार्यरलम्‌ 
डा० गोविन्दकविराज) 
वाराणसेय-संस्कृत-विध्वविद्यालय: 
जयन्ति ते डिजोत्तंशाः परार्थदत्तजीवनाः । 
रक्षितं श्रुतिरूपं येरस्माकं पैतुकं घनम्‌ ॥ 
; पैतृक यत्‌ स्वं वाङसयं वेदिकादिकम्‌ | 
तेत. अर्जित qi Aea विपोथितम्‌ ॥ 


तथापि घमैप्राणाना शिवराजादिभूमुजाम्‌ | 
प्रयासेन निरस्ते, आह्मणाः परिरक्षिताः॥ 
कृतकण्ठस्थसर्वविद्येर्षिजोत्ततेः । 


en रक्षितं किज्बिदुच्छिनभनं तत्स्वभाषतः ॥ 
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स्मृतिप्रन्ये 


तस्यां परम्परायां वै रटाटेकुळदीपकः | 

काइयां समभवत्‌ Bere रामचन्द्रो डिजोत्तमः || 

आहिताग्निः सदाचारपरिपूतकलेवरः । 

विनीतः सयवाग्‌ दान्तः स्मितपूवोभिभाषकः ॥ 
यज्जिह्वाग्रे Jala स्म सविकाराखिला gR: | 
सस्वरा सार्थका साङ्गा सुस्पष्टा श्रुतिमोहिनी ॥ 
विश्वविद्याळयात्‌ काऱ्याः संस्कृतेति पुरःपदात्‌। 
प्राध्यापकत्बं यो लेभे सम्माननपुरःसरम्‌ ॥ 

व्यतीय ट्विनवलब्दं पूर्ण वयसि सत्तमः। 

सोऽबाप शिवसायुज्यं वहयक्षिखाक्षिवेक्रमे ॥ 

समाजस्यापूरणीयासह्या जाताक्षतिर्यतः । 

अतश्चेखिद्यते चेतोऽस्मदीयं तदभावतः ॥ 


जनार्दन शास्त्री रटाटे 


याता विष्णुपदीवसन्मतिनदी नारायणस्याङिघ्रतो 
ग्रह्माणं च विनायक गिरिमिव श्रीकृष्णमप्याश्रयत्‌ | 
तस्मादृष्यमितो विभक्तविषया श्रीरामचन्द्रं तथा 
श्रीनारायणममाधवो RaRa प्राप्तानुगङ्गाधरम्‌॥ १॥ 
स्रोतोभिर्विविधैरैषा प्रसिद्धा धरणीतले। 
दक्षिणाप्युत्तरडारा पूर्वोक्ता राजते नदी॥ २॥ 
श्रीमत्कृष्णनवावतारमधुरः शान्तो जु दान्तः क्षमी 
सारल्यस्य खनिुणाव्जपरिषत्सेवारसानां जनिः | 
विद्वन्मान्यवदान्यगीवचरितः कारुण्यवारां निधिः ; 
स्वानन्दीकृतकाननो विजयते श्रीरामचन्द्रः सदा ॥ ३॥ 
Tae कुळात क्षीरसिन्धोः प्रसूतं 
किमेतन्मनोहारि रत्नं बिशाळ्मू । 
रवे रश्मिपुब्जोञ्थवा मूर्तिधारी 
WA बा5भबदू रामचन्द्राभिधानः॥ ४॥ 
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ववतुर्वेदपाठी किमेष स्वयम्मू- 
बेसिष्ठोऽथवा श्रौतयागादिनिष्ठः | 


जना इत्थमेवाकुला यस्य रूपे 
स तातः क्वचिदू भासतेऽद्यापि मुक्तः ॥ tl 


अग्निददोत्रकरणं विधानतः 
सदूगुरोः स्मरणमप्यकामतः । 
सेवनं द्विजगबामपापतः 


सम्मतं त्रतमिहास्य तत्त्वतः ॥ ६॥ 


बयं यस्य नित्यं प्रभाते स्मरन्त- 

स्त्वदीये क्रमे वर्तितुं चिन्तयन्तः | 
तदाशीः प्रभावात तपः सञ्जयन्तो 

भवेम प्रकाशास्तमेवं नमन्तः॥ ७॥ 


तस्यानुजं गुरुगुणं कळयावत्तोणं 
श्रीपावेतीपतिमुदारविचा 


रसारम्‌ | 
गङ्गाधरं मतिळतानवबारिधारं x 
वन्दे पुराणपुरुषं सततं सुशान्त्य॥ ८॥ 
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वेदविद्‌ 
araara siunaa चया स्त्री <ere 
स्मृति-ग्रन्य 


वेदमूति श्रीरामचन्द्र शाख्री रटाटे ¦ जीवनी 


छे०--कौस्तुमानन्द पाण्डेय पर्वतीय 


इस धरती पर समय-समय पर एक से एक बढ़कर ऐसे मानव रत्नों ने जन्म 
छिया है जिन्होंने अपने क्रिया कळाया से न केवळ अपना ही नाम रोशन किया, 
बल्कि आगे आने वालो पीढ़ियों के लिये वे अपनी एक अमिट छाप भी छोड़ गये | 
इन सरस्वती पुत्रो ने मां की सेवा में नाना प्रकार के कष्ट झेले, विकट परिस्थितियों का 
सामना किया, और इस अभि परीक्षा में वे खरे उतरे । ऐसे ही छोगों का श्टंखढा में 
वेदमूर्ति शाहिताभ्रि स्व० श्रीरामचन्द्र शाखी रटाटे भी हैं ।” 

वंश-परिचय 

उद्धव स्थान १-८ $ | 

रटाटे घराना मूछतः जळ्गाँब से सम्बन्धित है । जळगाँब के बाद यह घराना 
कायगाँव-टोक गया । इस घराने के मूळपुरुष गोविन्द भट्ट थे । बंशावली देखने से 
माळूम पड़ता दै कि इस घराने के पाँचवें पुरुष श्रो विनायक नारायण रटाटे जो सवे- 
प्रथम कायगाँच से काशी आये। यह घराना प्रारम्भ से ही पूजापाठ, वेदाध्ययन, ` 
पुराण-प्रवचन आदि के लिए प्रसिद्ध था । 
काशी आगमन :_ 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, स्व० रामचन्द्र शास्त्री रटाटे के पितामह 
विनायक नारायण रटाटे अपनी वृद्धावस्था में काशीवास को दृष्टि से अपने दो पुत्रों, 
पत्नी एवं दो कन्यों को लेकर--ब्रह्माबते के रास्ते काशी आये । इनकी पत्नी का नाम 
सरस्वती और कन्याओं का नाम क्रमशः मणिकर्णिका और काशी था । इनमें 
मणिकर्णिका का विवाह ग्वालियर के आठवले परिवार में हुआ था । काशी का विवाह 
काशी में ही गजानन भट्ट पाटणकर से हुआ था। श्रीविनायक शाल्जी एक उच्चकोटि 
के पौराणिक और पक्के सिद्धान्तवादी थे । ; 
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काशी आने के पूर्व आपने काशीवास के कतिपय नियम बना लिये थे । जैसे- 
किसी भी प्रकार की याचना नहीं करूँगा, मिछुक के नाते हाथ पर दक्षिणा नहीं 
SM, अनायास जो कुछ उपलब्ध हो जायेगा उसी में सन्तोष करू गा, योग्य श्रोता 
मिलने पर पुराण प्रवचन करूँगा लेकिन वहाँ प्राप्त किसी भी प्रकार की समाग्री 
अपने हाँथों घर नहीं ले आउँगा, आदि । इन्हीं सव नियमों कां पाळन करते हुये वे 
काशी में रहने लगे | आपके इन गुणां में त्रिकाळ गंगास्नान, गायत्री जप, सच्चरित्रता, 
सोम्यभाव, निर्छोभी स्वभाव एवं अगाधपाण्डिय, स्वयं कुछ दिनों में छोगों को इनको 
ओर आकृष्ट करने ST | इनके क्रिया कढापाँ से प्रभावित होकर तत्कालीन पेशवा 
बंशजों ने गणेश घाट पर इन्हें पुराण की गद्दी दी । नियमित रूप से आप वहाँ पुराण 
प्रवचन करते थे । जो कुळ दक्षिणा वहाँ आती थी उसे इनका शिष्य घर पहुँचा देता 
था । इसी प्रकार दुगोघाट स्थित बिठुळ मन्दिर में भी आपका पुराण होता था | यहाँ 
“आपका पुराण सुनने के लिए दो सौ श्रोता आते थे । नियमानुसार इनके प्रवचन में 
खियाँ पीछे बैठती थी, संन्यासी, बुद्ध एवं दो-तीन विषयों के विद्वान्‌ उनके सामने 
बैठते थे । छोग इनका आदर करते थे । प्रतिवर्ष ये दो भागवत सप्ताह एवं मद्दाभारत 
की एक आवृत्ति करते थे। सप्ताह के दिनों प्रतिदिन संन्यासियाँ को फळहार कराते 
ये । अन्तिन दिन स्थानीय नाना फडनवीस के बाडे-दुगोघाट में भण्डारा होता था । 


सांसारिक प्रपंचों में इनकी रुचि न थो। पुराण पर इनका पूर्ण विश्वास था । 
परम्परातुसार वेदाध्ययन भी आपने किया था । इन्हें काशी की गढियों का कोई ज्ञान 
नहीं था । केवळ गंगाजी जाने का रास्ता, एवं जहाँ-जहाँ प्रवचन करते थे asasi 
“का रास्ता ही आपको ज्ञात था। यहाँ तक कि विश्वनाथ मन्दिर का रास्ता भी आप 
प्राय; भूछ जाते थे! क्‍योंकि जितना कार्ये प्रारम्भ किया है उतना पूणं होना ही 
- चाहिएं, ऐसा उनका विश्वास था। “कृष्ण एव हि केबळम्‌” तथा “प्रथक्षं कृष्ण एव 
हि” इन वाक्यों पर आपका पूर्ण विश्वास था । वे परान्न महण नहीं करते थे। मंगढा- 
गौरी पर दांऊजी भट्ट के मकान के सामने इनका अपना निजी मकान था। इनकी 
दिनिचयो एस प्रकार थी :-- कक ; 


अ--अतिदिन प्रातः ३ बजे . उठना और गौ सेवा करना । इनके = गंगा 


है ओर यमुना नाम की दो mă थी | इनकी asx ares 
मूज-त्याग करतो थीं, जिसे गोभक्त शास्त्री जी सात वार छानकर पीते मे सि साझ 


. आन गी सेवा से नित्वत्त होकर अपने निकमे, गं ; 
बाद बिठ्ठत मन्दिर में पुराण प्रवचन | निलम गंगास्नान, संध्या, आदि के 


. इ--१० बजे संध्या स्नान्‌ करने मणिकर्णिका | जाते | वहाँ मंदिर 
पुरा प्रवचन कर धर Bet थे । तदुपरान्त सौ करयो rs As 
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साथ में त्राह्मण लेकर भोजन करते थे । इसके बाद प्रन्यावळोकन कर पुनः ४ वजे 
बिठूठळ मन्दिर में प्रवचन करते थे । Fi 
इ--सायं-काळ सन्ध्यावन्दून कर -बहिना साइव पेशवा-घड़ीवाली के यहाँ 
कपिलेश्वर गही में प्रवचन करते थे और वहीं फळाहार कर घर लोटते थे। इस 
प्रकार की उनकी दिनचयों थी | सत्तर वर्ष की अवस्था में इनका स्वर्गवास हुआ। - 
इनके दो पुत्र थे। इनमें बढ़े का नाम गोपाछ विनायक रटाटे था। 
इनके तीन विवाह हुये । पहली पत्नी का नाम मैना था। इनकी दूसरी पत्नी 
श्रीरामशाखी TESS की कन्या थी । इसका नाम चित्रा था । तीसरी पत्नी काशी 
' बाढदीक्षित जोशी की पुत्री थी। इन तीनों पत्नियों से इन्हें कोई सन्तान नहीं 
हुई । ६२ वर्ष की अवस्था में आप सन्यास लेकर त्रह्मीभूत हुए हुईं। ये उच्चकोटि क 
पौराणिक थे | ॥ 
श्रीबिनायक नारायण रटाटे के हितीय पुत्र श्रीकृष्ण रटाटे थे। इनका जन्म 
सन्‌ १८५४ में हुआ था। आप का अध्ययन श्री गंगाधर शास्त्री तेळंग के यहाँ 
हुआ था। इनकी पत्नी का नाम आनन्दी था। यह काशी के 
चिन्तामणि पाळन्दे की कन्या थी। इनके अनेक सन्तानों में से चार पुत्र ओर 
तीन कन्याएँ का उपढब्ध विवरण यहाँ दिया जा र्दा है। प्रथम का नाम सखू, 
जिसका विवाह श्री कृष्णभट्‌ शिधोरेके साथ हुआ था। दूसरी कन्या, बहिणा णा का, 
विवाह श्री गंगाधर गोविन्द दाते के साथ हुआ था। तीसरी कन्या कृष्णाबाई थी जिनका. 
- विवाह श्री सिद्धेश्वर रामभद्‌ जोशी, अयोध्या, के सांथ हुआ था । श्रीकृष्ण Tele की 
सृत्यु सन्‌ १९१८ में ६४ वे की अवस्था में हुई । > 
श्री श्रीकृष्ण रटाटे के पुत्र-रामचन्द्र, गंगाधर, नारायण; माधव-थे। इनमें 
रामचन्द्र रटाठे का वर्णन विस्तारपूर्वक हम आगे करेंगे। इन चारों पुत्रों का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है | ; Pe: HN FE 
. . रामचन्द्र रटाटे के दो विवाह हुए । प्रथम पत्नी जानकी, श्री नारायण-दीक्षि 
लेले की पुत्री थी। दूसरी पत्नी सीता, श्री घोड़ों बलवन्त जोशी (वाई) की कन्या थीं-। * 
इस पत्नी से इन्हें कुछ आठ सन्तान हुई जिनमें पाँच पुत्र एवं तीन कन्याए थीं। इनमें 
प्रथम पुत्र केशव तथा एक कन्या की अल्पायु में ही मत्यु हो गई। द्वितोय पुत्र 
हुण्डिराज की भी सत्यु २२ वर्षे की अवस्था में हुई । अपनी इस अल्पायु में ही 
इन्होंने सम्पूणे अथवेवेद कन्ठस्थ कर छिया था, साथ साथ श्रोत-एां में भी निपुण 
थे जिसपर पं० श्रीपाद दामोदर सातबलेकर ने इन्हें पुरस्कृत भी किया या |. 
यह पुरस्कार इनकी मृत्यु के ठीक दूसरे दिन आया था । इन्हें अभिनय कळा एवं 
संगीत का भारी शौक था। स्थानीय नूतन बाळक गणेसोत्सवादि के माध्यम से आपने . 
बहुत सा सामांजिक कार्य भी किया था। व्यायाम, छाठी, शारीरिक, कछाकायोदि 
१३ 
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में भी आप दक्ष थे । रामचन्द्र शास्री की जीवित सन्तानों के नाम इस प्रकार हैः-- 
तीन पुत्रः-नारायण, “अथववेद मातंण्ड” आप वैदिक एवं पौराणिक तथा स्थानीय 
दर भंगाविद्याळय में अध्यापक हैं । बिनायक, श्रीकृष्ण ( चित्रकार ) तथा दो कन्या-- 
यमुना पाटनकर बीए. बीटी. और गोदावरी आम्ड्रेकर। सम्प्रति नारायण शास्त्री के 
दो पुत्र, गोपाळ और दत्तान्नय तथा तीन कन्याएँ है । 


श्रीकृष्ण रराटे के द्वितीय पुत्र गंगाधर शास्त्री थे । इनका जन्म सन्‌ १८९३ 
में हुआ था । आपका भी अध्ययन श्री वासुदेव शाख्री जोशी एवं म० म० पं० नित्या- 
नन्द पन्त पर्वतीय जी के पास हुआ था । आपने मध्यमा परीक्षा दी थी। आप उच्च 
कोटि के कथावाचक थे । इनकी पत्नी पार्वती, काशी के श्री बेजनाथ गोविन्द सोमण 
की पुत्री थी । इनके अनेक पुत्रों में केवल दो कन्याएँ एवं एक पुत्र शेष WTI 
इनकी एक कन्या नानीबाई का विवाह श्री भाऊ शास्त्री पटवर्धन से हुआ है । दूसरी 
कन्या था नाम शकुन्तळा हे जिसका विवाह ग्वालियर के श्री विष्णु गुरुजी से 
हुआ है tS lla जनादेन =| sp अन MA एम० ए० आचार्य० 
न 1 मारवाड़ी सं० का० में साहित बिभागाध्यक्ष हे 1 २८ वर्षाय 
है ओर अपनी परम्परानुसार एक भ्रतिभासम्पन्न एवं विद्वान्‌ दै onik 


तृतोय पुत्र नारायण श्रीकृष्ण रटाटे है, जो अपने नाना पालन्दे के यहाँ 


गोद जाने से नारायण महादेव TET कहलाते हैं। आप एक see कथाबाचक 


होने के साथ दी श्रोत स्मातै के एक अच्छे विद्वान्‌ और संस्कृतज्ञ हैं । 


चतुर्थ पुत्र माधव श्रीकृष्ण रराटे थे । इनका जन्म सन्‌ १८९९ में हुआ था | 
आपने संस्कृत की व्याकरण मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी he का 


नाम राधा था जो श्री राजाराम शास्त्री दातार 
Fa की कन्या थी | सन्‌ १९१९ में अल्पायु 


अब इसी घराने के एक 
ण सदस्य रो रामचन्द्र शास्त्री रटाटे के बारे में बिशेष 


वेदमूत्ति भी रामचन्द्र ot रराटे 


सन्‌ १८७४ में श्रीभीकृष्ण विनायक रटाटे की धर्मपत्नी सौ० 
पुत्र रत्न को जन्म दिया। कोन जानता था कि यही R feed pe 
प्रसिद्धि प्राप्त करेगा । परम्परानुसार इष्टमित्र, सगे-सम्बन्धी बधाई देने बिनायक 
राखी के पास आने ळगे | विधिवत्‌ बच्चे का जातकमोदि संस्कार हुआ । षष्ठी पूजन 
के दिन की एक घटना है-इस बाळक को माता ने अपनी गोद से फेंक 
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दिया | मातामही ने goa वच्चे को अपनी गोद में ले लिया ओर उसका पाळन- 
पोषण करने Bit | फळतः अन्त तक इस बाळक को अपनी माता से पटती न थो। 
नानी का इनके प्रति अपार स्नेह था । नियमानुसार aed दिन नामकर्म हुआ | 
रामचन्द्र नाम से अलंकृत शिशु का ळाळन-पाळन बड़े प्यार से हुआ। नाना-नानौ 
इन्हें काफी मानते थे । ये प्रायः इन्हीं के पास रहते भी थे। कुछ समय बाद 
बाळक को परमहंस श्री तैलंग स्वामी जी के दर्शन कराये गये । स्वामी जी ने बाळक 
को अनेक आशिवीद्‌ दिये । यज्ञोपवीत के पश्चात्‌ स्वामी जी ने रामचन्द्र को सप्त- 
शती का समन्त्रक उपदेश दियां। मातु पितामद्दी ने आपको धार्मिक रिक्षाएं 
एबं स्तोत्रादि पढ़ाया जिसे रटाटे जी बराबर स्मरण करते थे | 


इनके पितामह इन्हें तीन वर्ष की अवस्था से ददी सुभाषित एबं स्तोत्रादि 
कण्ठस्थ करवाते थे । रामचन्द्र की पाँच वषं की अवस्था तक श्री विनायक शास्त्री जीवित 
रहे । तदुपरान्त ये अपने ताऊ श्री गोपाळ शाखी के संरक्षण में आये। गोपाळ 
शास्त्री के घर पर ही पाठशाळा थी । यहीं पर वाळक रामचन्द्र ने ५ से ८ वर्षकी 
अवस्था तक अमरकोष, WIT (पाँच सग) घातु-शब्द रूप, शिक्षा चतुष्टय 
(Rag को छोड़कर ), अष्टध्यायी एवं महिन्न रामरक्षादि स्तोत्रां को कण्ठस्थ कर 
छिया था | इस पाठशाळा में अमरकोष और अष्टाध्यायी को विशेष महत्त्व दिया 
जाता था। जैसा कि प्रसिद्ध है--“अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोषो जगत्पिता” | 
इस प्रकार इतनी अल्पायु में उचित संरक्षण प्राप्त कर बाळक रामचन्द्र ने पयोघ्त 
विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया । 


आठवें वर्ष, “अधमे वर्ष त्राह्मणस्योपनयनम्‌?' के अनुसार, वाळक रामचन्द्र का 
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । एकवार बाळक रामचन्द्र से पूछा गया- घुम वेद पढ़ोगे 
या शास्त्र ? रामचन्द्र ने उसी बाळसुळम चापल्य से उत्तर दिया-मैं वेद पढू गा 
क्योंकि वेद पढ़ने से veg खाने को मिलते हें । कहना न दोगा कि इरामरबुद्धि 
बाळक की स्मरण शक्ति काफी तेज थी । इनके सहपाठी यदि ५ इळोक याद करते थे 
तो ये १० याद करते थे | 


इनकी इस विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए इन्हें तत्काळीन विख्यात विदान्‌ 
Yo yo बाळदीक्षित काले के पास वेदाध्ययन के छिए भेजा गया। उस जमाने में 
गुरु का शिष्य पर पूरा अधिकार होता था। अतः इसी का परिणाम था 
कि छात्र मेघावी और प्रतिभाशाळी होते थे। गुरुकुळ में वेदारम्भ हुआ 
और शीघ्र ही इन्दोने अपनी बिळक्षण प्रतिमा से गुरु को भी आकर्षित कर ल्या | 
इनके गुरु बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, वे पक्षान्त में पीछे का अध्याय सुने बिना नया 
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अध्याय प्रारम्भ नहीं करते थे । याद न रहने. पर कठोर दण्ड देते थे । १० वषे के 
बाळक रामचन्द्र को भी. एक बार इनके क्रोध का शिकार होना पड़ा था । स्व० 
वेदमूत्ति की चिरस्मरणीय घटना इस प्रकार है १-- 


ज्येष्ठ कृष्ण चतुदेशी को आंग्रे के बाडे मे बसन्त पूजा के लिए जाते 
समय गुरु जी ने अध्याय सुनाने को कहा । पूछा-अध्याय कण्ठस्थ 37 
बाळक रामचन्द्र ने, विचार किया-अभो तो गुरु नी काम के छिए जा रहे हैं, अतः 
हाँ कहकर टाळ दिया जाय। अतः “हाँ याद हे” कह दिया । किन्तु वह तो-गुरवो 
gem: सन्ति शिष्य सन्तापहारकाः-में से थे। उन्होंने सममा-यद्द बाल्य बुद्धि के 
वशीभूत हो गया है अतः इसका उपचार करना होगा, अन्यथा यह विगड़ जायेगा | 
ऐसा सोचकर गुरु जी ने कहा-सुनाओ, सुनकर ही दूसरा कार्य Ge | बाळक 
रामचन्द्र ने सुनाना प्रारम्भ किया। चार-पाँच वर्ग के बाद ही अशुद्धियाँ होने 
wit गुरु जी ने कहा--यद्दी कण्ठस्थ दै! बस फिर क्या था, उन्होंने बालक के 
भावी जीवन को ध्यान मे रखकर कहा-सभी कपड़े उतारो, में तुम्हारा उपचार 
करुंगा। आज्ञा शिरोधार्य कर बाळक ने तुरत सभी वस्त्र उतार दिये । 


फिर गुरुजी ने नेवड़ा ( गाय get समय पैर बाधने वाढी रस्सी) निकाल 
कर मारना प्रारम्भ किया | इसी बीच गुरुजी की Zar माँ बाळक को बचाने के लिए 
आई । दो कोडे धोखे में माँ को भी खाने पड़े । बाते भी सुननी पड़ीं-देखो माँ ! 
तुम पूज्या हो, लेकिन इस पठन पाठन के बीच न बोला करो । बालक छूट देने पर 
भविष्य में मुझे कळंकित करेगा और स्वयं भी बबोद होगा । अभी व्यवस्थित शासन 
करने पर सबके लिए मंगळकारी होगा । कुछ ही मिनटो में बाळक वेहोश होकर 
जमीन पर गिर पड़ा | सर्वांग में सांट पड़े हुए थे । 


` फिर एक महिने .तक स्वयं गुरुजी और उनकी माता वाळक रामचन्द्र की 

औषधि एबं उपचार करने में ळगे रहे । यह घटना जब बाळक के अभिभावको ने 
सुनी तो बोळे-गुरुजी, आपने ठीक किया । अगर मर भी जाता तो भी इम कुछ न 
कहते | युवावस्था तक यह आपका है । आप ही इसके वास्तविक अधिकारी है । 

wo रटाठे जी कहते--बस वही एक बार की मार मेरे जीवन में अत्यन्त 
उपयोगी सिद्ध हुई | | ८ 

इस प्रकार बाळक रामचन्द्र का जीवन गुरुकुल में ही वीता। इसी बीच 
गुरुजी के आकस्मिक निधनं से समस्त छात्रों तथा बेदिको में एक प्रकार का बजाघात 
हुआ | गुरुजी की सत्यु होने पर इनका अवशिष्ट क्रमपाठ वे. मू. रामजी जोशी के 
पास हुआ | इनका भी बाळक रामचन्द्र पर विशेष स्नेह था । २० वर्ष की अवस्था में 
आपने सम्पूर्ण शाखा का उपनिषदों सहित अध्ययन कर छिया था। 
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श्रीरामचन्द्र की दिनचर्या :- ` 


जीबन के प्रारम्भिक वर्षा में बाळक रामचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित 
विभिन्न क्षेत्रों का भार अळग-अळग सम्बन्धियों ने छिया 


१-घरेळू शैक्षणिक भार'*'**'ताऊ श्री गोपाळ शास्री 
. २--क्रीड़ा-विनोद ''' "मातामह श्री महादेव पाढन्दे 
३-सभा, पाण्डिय, 
वाक्चातुर्य तथा Rg ao म० पं० नित्यानन्द पंत पबेतीय 


ये प्रतिदिन तीन बजे प्रातः अपने ताऊ की “गजानन” की आवाज के साथ 
उठ जाते | करदर्शन तथा आवश्यक वन्दन के पश्चात्‌ मुखमाजेन कर अभ्यास के 
लिए बैठ जाते । सूर्योदय से एक घड़ी पूर्वे शौचादि से free होकर ताऊ के साथ 
गंगा स्नान के लिए जठार घाट पर जाते । सविधि स्नान से निवृत्त होकर 'जटार 
मन्दिर में Yo Yo sito पूणोभ्रम स्वामीजी के पास दर्शनार्थ जाते, जहाँ सूर्ये नमस्कार 
कर स्वामी जी से आशोबोद प्राप्त करते। घर आते ही मेटकूट ( भोजन विशेष ) 
एवं दूध भात खाकर ७ वजे से ११ बजे तक गुरुजी के यहाँ ऋग्वेदाध्ययनाथ जाते | 
यहाँ के नियम काफी कठोर थे, जैसे-एक बार से अधिक लघुशंका या पानी पीने 
की छुट्टी मिळती थी । घर आते दी अपने व्यक्तिगत आवश्यक काये यथा पुस्त- 
कादि की व्यवस्था करते थे। यदि कहीं से भोजन का निमन्त्रण आया हो तो 
भोजनार्थ जाते थे अन्यथा घर पर ही भोजन कर पाठशाळा जानें तक पाठ की 
Aad में छगे रहते थे। पुनः २ से ६ बजे तक पाठशाला जाते थे। सायं 
सन्ध्या करके ९ बजे तक पुनः अध्ययन कर निद्रा पाठशाळा में सर्वप्रथम 
स्थान प्राप्त करने को इनकी उत्कद्‌ इच्छा रती थी। छुट्टी के दिनों याज्ञिक 
प्रयोग, यज्ञोपबीतार्थ सूत कातना, ङुशा समिधा आदि की व्यवस्था करना ही 
इनका काम था । 


डपदेश :— 

रामचन्द्र के अभिमावको ने तत्कालीन प्रथा के अनुसार समय-समय पर बाळक 
के उपकाराथै अनेक प्रकार के उपदेश दिये । इनमे सर्वप्रथम मातुपितामही, जिसका 
रामचन्द्र से १०-१२ वर्ष तक निकट का सम्बन्ध रहा उनके शिक्षा देने का ढंग बढ़ा 
अनोखा था । रामचन्द्र, को खिढाने पिछाने में कोई कसर न रखतीं किन्तु जब 
रामा में कुछ कुसंगति के दोष देखतींतो धीरे से पास में जाकर बढी तेज 
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चिकोटी काटती थीं। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि इनमें लाग; 
सहिष्णुता, सत्यता आदि गुण सहज ही उत्पन्न होने ळगे। एक बार जाडे के दिनों में 
पिताजी ने एक भिखारी को दिखाकर कहा-देखो यह किस प्रकार ठिठुर रहा है ! 
इसके कपड़े कैसे है? तुम्हारे पास तो इससे अच्छे कपड़े हैं। wag गरीब 
चोरी से धन न प्राप्त करता हुआ ईश्वर के नाम पर जो कुछ प्राप्त हो जाता है, 
उसी में सन्तोष कर लेता है । तुम्हारा इसके प्रति क्या कत्तव्य है ! 


इसी प्रकार एक दिन विष्ठा मे कोड़ों को दिखढाकर कहा-यह खोटे कर्मो का 
फळ है। फछतः बाळक ने कभी असत्याचरण नहीं किया। एक बार की बात है 
बाळक रामचन्द्र कहीं भिक्षुकी के लिए अपने पिताजी का. दुशाळा ओढू कर गये | 
घर आते ही पिताजी ने पूछा-किसकी आज्ञा से तुमने यह दुशाळा ओढा ? क्या 
तुम्हारे अन्दर इसे कमाने की योग्यता है ? बस इतना सुनते ही रामा ने बड़ी 
गम्भीरता से विचार कर मौन प्रतिज्ञा की कि जब तक अपनी योग्यता से दुशाढा 
कमा कर पिताजी को अर्पण नहीं कर AM तव तक दुशाळा नहीं ओढू'गा । ea: 
आपको जीवन काळ में सैकड़ों Wes दुशाले बड़े-बड़े राजा महाराजाओं के 
यहाँ से प्राप्त हुए । 2 


इनके ऊपर बड़ा कठोर अनुशासन था। एक बार ये कहीं आपस के 
सम्बन्धियों में किसी के यहाँ विवाह में गये जहाँ इन्हें रात को काफी देर हो गई । 
रात्रि में ११ बजे ये घर आये। पिताजी ने इन्हें अन्दर नहीं आने दिया। माघ का 
महीना था | १० वर्षे के रामा को सर्दी में घर के बाहर रहकर ठिठुरना पड़ा। प्रातः 
काळ ३ बजे पढ्ने के वक्त ही घर में इन्हें प्रवेश मिळा । 


ऋग्वेद के मसेज्ञ अध्ययन के पश्चात्‌ आपने Ho वा० बाळशास्त्री बापटजी 
से सामवेद का अध्ययन किया ओर उन्हीं से शाक्त दीक्षा भी ळी। दीक्षा के 
पूर्वे आपका प्रथम विवाह वे० मू० वेणी माधव ( भिककू दीक्षित ) छेले की भतीजी से 
हुआ था | 

विवाह के कुछ वषे पश्चात्‌ ही आपके आयोध्यास्थित साळे के दिवंगत हो 
जाने से उनके बाळक की पैतृक जीविका सुरक्षित रखने के हेतु आप की पत्नी ने आप 
से अवशिष्ट अथववेद को ही कण्ठस्थ करने के लिए ser) इस पर रटाटेजी ने 
विचार किया कि इससे दो प्रमुख छाभ होंगे, इस वाळक की वृत्ति कायम रहेगी तथा 
मेरे चारों वेदों की संख्या भी पूर्ण हों जायगी। तदनुसार आपने श्री गणेश भट्ट 
मार्तण्ड जी से अनेक कठिन अनुबन्धों पर शिक्षा प्रारम्भ की तथा ६ महीनो ही में 
अयोध्या जाकर उस स्थान को संभाळ दिया । अवशिष्ट अथवंवेद्‌ आपने अयोध्या के 
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ही Ho Yo थवृथे जी द्वारा पूणे किया | अयोध्या में आपको वे. शा. स. श्री गणेश 
शास्त्री गोडसे जी के अत्यावश्यक एवं उचित परामर्श प्राप्त हुए थे । 

इस प्रकार आप अयोध्या में लगभग चार वर्षं रहे । उसी समय देवयोग से 
जीवन के सवेश्रेष्ठ हितचिन्तक एवं मार्गदर्शक पितृव्य श्री गोपाळ शास्त्री ह्मीभूत दो 
चुके थे अतएव पिताजी ने आपको काशी बुढा छिया | 


काशी ढौटने पर आपने पुनः एक बार अध्ययन की विशेष तैयारी की । 
जाड़े की पूरी रात्रियाँ एवं गर्मी की दोपहर को आपने अध्ययन की सहचरी वना 
लिया | समस्त पठित ग्रन्थों की बराबर आवृत्तियाँ कर आपने अपने प्रन्थ तैयार 
कर ढिये थे। 
BARAT ३०-३२ की अवस्था में रटाटे जी को प्रथम पत्नी का वियोग एवं 
उसीके भविष्यानुसार पुनः दो मद्दीने पश्चात्‌ द्वितीय विवाह हुआ। सन्‌ १६१८ 
ज्ये० Qo gio को आपके पिताजी का देहावसान हो गया। पिता से 
आपको अनेक आशीवौद मिले साथद्दी कुछ विशिष्ट आज्ञाएँ भी मिळी थी । जीवन 
पर्यन्त गौ से विन्मुख न होना एवं द्रव्य याचनार्थ किसी भी अवस्था में किसो के 
पास न जाना इद्यादि ।. : 

सन्‌ १९१९ में आपने श्री सीताराम दी० पुरोहित जी की प्रेरणा से अग्निहोत्र 
लेने का निश्चय किया | तदनुसार पुत्र होते ही आपने अग्निहोत्राधान लिया | 

एक बार आपके ऊपर घोर संकट आया था किन्तु आप ने उसे परीक्षा की 
अच्छी घड़ी समझ सहन किया । उसी समय आप को गाहपत्य कुण्ड में अग्निदेव के 
साक्षात्‌ विग्रद्‌ के दर्शन मिले थे । ae 

अध्यापन- सबै प्रथम आपने काशी के सांगवेद विद्यालय में अथर्ववेद का 
अध्यापन किया । पश्चात्‌ दरभंगा नरेश की काशीस्थ पाठशाळा में लगभग ३५ वषे 
तक अध्यापन किया । देश भर के विभिन्न प्रान्तों के सेकड़ों छात्र आपसे पढने आते 
थे । छात्रों के साथ पुत्रवत्‌ व्यवद्दार होता था। अन्न-घस्र, एवं आवास के साथ 
शिक्षा दी जाती रद्दी । 2 

भैरव नाथ स्थित आपके निवास स्थान के सामने श्री देवजी का एक प्राचीन 
खण्डित नबम्रहेश्वर का मन्दिर था जिसका आपने पुनः जीर्णोद्धार कराया | 


१९३७ के ळगमग आप बीकानेर राज्य में किसी विशिष्ट पद पर नियुक्त किये 
गए किन्तु अग्निहोत्र वश आप ६ महीने में ही उक्त--पद्‌ को छोड़ दिया। आप बराबर 
कहते थे मुकपर इस अथर्ववेद की बड़ी कृपा है Fa तो इसके पढ्ने-पढाने वाले 
कुछ एक हुये किन्तु वास्तविक फळ मुझे ही मिछा। इस वेद ने मुझे भारत के कोने- 
“कोने के विद्वान्‌ एवं धनी मानी राजा महाराजाओं से मिलाया È । 
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जीवन सुख एबं दुःख को भोगने के लिए दै [ला आपके ऊपर भी 
समय-समय पर छनिक संकट आए किन्तु आपने उसका घैयै से सामना किया। १९३९ 
के छग-भग आपको जामात्‌ शोक पश्चात्‌ असामान्य पुत्र एबं घनशोक हुआ था | 


१९५० सें द्वितीय पत्नी सौ० सीता बाई भी दिवंगत हुई जिसके 
साथ अग्निहोत्र भी शान्त हुआ | सौ० सीता बाई वड़ो शीलवती, उपकारी afa- 
होत्रादि कार्यों में दक्ष एवं दिव्यज्ञान संपन्ना थीं । 


आपको लिखने छिखाने का शौक न था तथापि आपके एक भक्त ने आपकी 
आड़ में छिपकर आपके मन्तव्यों एवं बिचारों को ढिखा था जिसे जानकर आप 
HAT नाराज हुए थे तथा कहा इसे मेरे सामने प्रकाशित न करो मेरे पश्चात्‌ यह _ 
अबइय काम में आएगा। केवल श्री आदिल नाथ मा महोदय के कहने पर उन्होंने 
दो लेख लिखे थे जो प्रकाशित हैं । 


आज काशी में अयववेद की प्रायः आप ही की शिष्य परम्परा कायम है । 

बेदमूति श्री रामचन्द्रशाखी रटाटे विनोद्प्रिय, रसिक, सय के पुजारी, 
वास्तविकता के पोषक, 'चापळूसी के विरोधी तथा स्पष्टवक्ता थे । समाचारपत्र पढ्ने 
का आपको काफी शौक था । जब तक आपका शरीर 'चलता रहा तब तक आप 
कभी एक क्षण के ढिए भी खाली न बैठे थे । आप स्वभाव के बड़े खरे थे इसीलिए 
साधारण प्रकृति के. छोगों से आपसे पटती न थी, फिर भी वे उनके ऊपर 
कितनी ही मुसीबतें आई लेकिन प्रत्येक मुसीबत का उन्होंने दृढता के साथ 
मुकाबछा किया | ऐसी मुसीबतों में भी यदि कोई याचक बनकर उनके द्वार पर 
खडा हो जाता तो उसे भी वे वापस न करते थे | S 


` वेदमूर्ति अपनी सरळ और सय वृत्ति के पीछे प्रापंचिकां से अक्सर छले 
गये । उन्हें दुनियादारी माळम नें थी। छळ प्रपंत्नां की इस दुनियाँ में. उन्होंने 
अपना छाभांश खोया वे कद्दा करते थे--बिद्वान्‌ के. प्रति .कपटी होने की बात 
सोची भी नहीं जा सकती । वेद्मूति का स्वभाव था, किसी भी छामादि कार्य में 
अपने पुत्रों को आगे न कर दूसरों को भेजते थे जिससे छोकपवाद न हो। आपकी 
सिधाई एवं बिरक्ति के कारण आपकी सन्तानों की बड़ी दुदेशा. रही है। 
वे आपके द्रव्यादि का कोई उपयोग न कर सके | संकोच और गरीबी के फलस्वरूप 
तीज बुद्धि दोने पर भी उन छोगों ने कुशळ अध्ययन किया फिर भी आपके 
पुत्र अत्यधिक प्रमाणिक निर्छोमी एवं सीघे-सादे हें । इनके अन्दर अपनी संस्कृति 
एवं राष्ट्रीयता के प्रति श्रद्धा है. । : 
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To Fo वालशास्त्रो वापट Fo Fo रामचन्द्रशास्त्रिणो 


तैःसाकं समुपस्थाय द्योतते शक्तिसाधक: ॥ 
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वे० Ho रामचन्द्रशास्त्रो म० म० To नित्यातन्द पर्व तीयइच 


नित्यानन्दा: सुसिद्धान्ताः पर्वेतीया: वुवोत्तमाः । 
तेपां समुपदेशेन रामो5भूतू समितिजयः ॥ 


>+ 
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अन्तिम अवस्था ¦ 
अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में वेदमूर्ति काफी दुर्बल हो चले थे। सन्‌ 
१९५८ में आपने विद्यालय से अवकाश Te करना चाहा । संस्कृत विश्वविद्यालय, 
वाराणसी द्वारा आपको सम्मानित प्राध्यापक की पदवी दी गई | 
सम्बत्‌ २०२३ के नवरात्र में आपकी तबियत खराब हो चढी | कुछ दिन पूरव 
ही नूतन बाळक गणेशोत्सव संस्थान को ओर से आपका सत्कार किया गया । 
'& ऋग्णावस्था में आप वहाँ गये । आपने अपनी सृत्यु की घोषणा ६ माद. पूर्व ही कर 
दो थो । यही नहीं मृत्यु की तिथि एवं समय तक की घोषणा आप कर चुके थे । 


इस प्रकार ९२ वर्ष के अथक परिश्रम से चूर सम्वत्‌ २०२३ की आशिन 
शुक्ला द्वादशी ( विजयादशमी के तीसरे दिन ) इस पाञ्चभौतिक शरीर को सदा- 
सर्वदा के लिए am कर चिरनिद्रा में सो गये । आपकी सृत्यु के सम्बन्ध में एक 
बात उल्लेखनोय है--आपके दादा, पिता और स्वयं आप इसी तिथि को 
ब्रत रइने के बाद द्वादशी को परब्रह्म में छीन हुये थे । 


वेदमूत्ति रामचन्द्रशा्री रटाटे आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन “कीर्ति- 
dea स जीवति” के अनुसार वे आज भी जीवित हें और उन सबके लिए प्रच्छन्न 
रूप से प्रेरणा स्रोत बने हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रसक्त रूप से उनके सम्पक में आये | 
अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ उस परम-पावन आत्मा के प्रति अपनी भद्धा के 
इन नगण्य पुष्पों को अर्पित करता हूँ और जो कुछ उस व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
fea गया है उसकी योग्यता न होते हुए भी महापुरुष के प्रच्छन्न आशीवीद एवं 
अदृश्य प्रेरणा से ही सम्भव हो सका है | न 


डट 
ETO) 
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बिश्व परमेश्वर का रूप 


. छे०--पण्टित, sho दा० सातवलेकर 
स्वाध्याय मण्डल पारडी 
वलसाड ( गुजरात ) 
पृथ्वीपर विचारों का शासन 
“चियो बिश्वा विराजति” यह. ऋग्वेद का वचन है । टू 
अंग्रेजी में मी कहावत दै--10098 rule the world, पृथ्वीपर विचारों का 
शासन ही चलता दै । मनु ने भी कदा है-- 
मन एब मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । pa 
के बन्धन और मोक्ष का कारण हे । इसलिए 
ओर be चाहिए । मन और बुद्धि में यदि एकबार माळिन्य 
समा जाए तो मनुष्य की उन्नति कठिन हो जाती है। मन और बुद्ध बिचार, pa 
और निश्चय के अधिष्ठान दै । मन यदि शुद्ध हो तो utes को भी दूर ce 
मनुष्य की उन्नति की जा सकतो दै.। इतना महत्त्व का होता है | इसीलिए 
बिश्व की तरफ बैदिकदृष्टिकोण से देखना चाहिए | 
“कुक ' सन्तो मे निराशावचाद 
ant सें केवळ समथे रामदास ही विचारों की दृष्टि से उच्च 
वेदिक ac देव धनुधोरी राम और वायुपुत्र हनूमान्‌ थे। राम 
एक वैदिक आदर्श पुरुष हैं। समर्थे को कमरपर हाँथ घरे रखुमारमण निष्किय 
बिठोबा की जरूरत नहीं थी । अपितु इन्हें ३३ करोड़ देवों को रावण के कैंदखाने 
से छुड़ाकर अयोध्या को स्वगैधाम बनाने चाले तथा युद्ध के ढिए हमेशा सन्नद्ध 
रहनेवाले TIAN वैदिक धमं के आदर्शभूत राम की ही जरूरत थी । 
समर्थ को भी गर्भवास हेय प्रतीत होता था। अपने दासबोध में 
इन्होंने athe का जो वर्णन किया है. वह अशाखीय और असल तो है ही, साथ 
ही घुणोसादक, वैदिक विचारधारा से बहुत दूर और बौद्धविचारों के बिल्कुल 
नजदीक है । 
mim की व्यवस्था कितनी उत्तम होती दै, यहद जानने योग्य बात है. | 
परमेश्वर का पुत्र जहाँ रहेगा, वहाँ मळमूत्र कदा से रदद सकेगा ! अन्न का विशुद्ध 
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ta ही बालक को प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था गभोशय में रहती है । जिस जगह 
परमेश्वरका अंश ३३ करोड़ देवताओं के साथ ९ मास तक रहता है, उस जगह के 
पाविञ्य का वर्णन कौन कर सकता है ? पर उसी स्थान की ये सन्त निन्दा करते हैं । 

समर्थने भी जब इस गर्भवास का ऐसा वरणेन किया है, तो फिर अन्य arate 
बारेमें कहना ही क्या ? इस प्रकार प्रायः सभी सन्त बौद्धविचारों से प्रसत है । 

सन्ता का आन्दोलन 
- आज कई लोग यह समझते हैं कि सन्तोंने महाराष्ट्र को स्वतन्त्र करने के 
कार्य में बहुत मदद की है । इन सन्तांने ३०० वर्षों तक अपनी बुद्धि के अनुसार 
काम किया । पर महाराष्ट्र जैसे वीर भूभाग को आवृत करने के ढिए ३०० वर्ष 
ळगाने की क्या आवश्यकता थी ? राष्ट्रीय आन्दोलन ५०-६० वर्षों में हो यशस्वी 
होना चाहिए, तभो उसे हम क्रान्ति कह्‌ सकते हैं । जिसे ३०० वर्षोतक घसीटते 
रहना पड़े, उसे हम राजनेतिक आन्दोळन नहीं कह सकते । इस विलम्ब का मुख्य 
कारण यही था कि इन सन्तोने यह समझ लिया कि यह संसार तो दुःखमय है, अतः 
इस पर चाद्दे यवन राज्य करें या हिन्दू, हमें क्या मतळब | इन विचारों से aa 
संतों में फिर क्रान्ति हो भी तो किस तरह ? 
विश्वरूप परमेश्वर 

आये धर्म के अनुसार यह विश्व परमेश्वर का रूप है। “एकस्तथा सर्वेभूतान्त- 
रात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बद्दिश्च” सब भूतान्तरात्मा प्रत्येक रूप में तद्रूप होकर रह 
रहा है, साथ ही वह उस रूप के बाहर भी है । यहद भूतान्तरात्मा एक है ओर 
आदशैरूप है। यह अन्तरात्मा एक होने के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वत्र 
एकात्मता है । इस आध्यात्मिक एकता को व्यवहार में भी ठाने की जरूरत है । 

बेदिकधमोनुयायियों के सामने विश्वरूप ईश्वर सदा खड़ा रहता हे। वह 
हमेशा ईश्वर के समक्ष रहता है और ईश्वर भी उसके अन्दर रहता है । आगे-पीछे, 
उपर-नीचे सर्वत्र ईश्वर है, वह ade ओर सर्वेशक्तिमान्‌ है, इस लिए उससे 
छिपकर कोई कुकर्म नहीं कर सकता। सूर्य और चन्द्र दोनों पहरेदार या उस 
ईश्वर की आँखें हैं। दूसरे देव भी उसके शरीर हैं, उसी में मैं भी हूँ--यह 
अनन्य भावना उनके जोवन में थी। इस प्रयक्ष Sac की सेवा वे करते थे। 
कहीं भी वे जाएँ, कहीं अपने चारों ओर वे विश्वरूपी ईश्वर का ही दर्शन किया. 
करते थे । इस प्रकार जो सवत्र ईश्वर का दर्शन करेगा, वह Fen किस प्रकार 
करेगा ? इस लिए वैदिक ऋषि उत्तम और अनुशासनबद्ध आचरण करते थे और 
हमेशा प्रगति करते थे । त्याच 


यहाँ यह प्रन हो सकता है कि ईश्वर की सिद्धि किस आधार पर मानी 
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ती । 
जाए ? इस प्रश्‍न का उत्तर यहाँ देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही हो 
बैदिक ऋषियों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया हो अथवा न किया a a 
अस्तित्व हो या न हो, वेदिक ऋषियों द्वारा प्रतिपादित ईश्वर का स्वरूप काल eo 
या सय हो, पर यदि इम उस ईश्वर को आदश मानकर Ae, तो बह हमारा ये 
मार्गदर्शन कर सकता हे. या नहीं, बस, इतने ही प्रश्न पर हम बिचार करेंगे | 


ईश्वर एक आदरा पुरुष हन 
समर्थ, सर्वज्ञ, सबैनियामक, न्यायकारी, दुष्टों को मारने वाला, 
पन बाळा, सबका मार्गदर्शक और इस विश्व का स्वामी है l 
नर नारायण होने बाळा है। प्रत्येक नर में नारायण का अश हैं। यहाँ 
इश्वर को अपना आदर्श माना है। ईश्वर के समान नर होना चाहता है। 
इसका अर्थी यह हुआ कि वैदिक आयाँके आगे मनुष्य को समर्थे, ज्ञानी 
नियामक, न्यायपूर्वेक व्यवहार करने वाळा, दुष्टों का शासक, ASA का सहाय 
और मार्गदर्शक बनाने का एक क्रम था। ईश्वर का अस्तित्व हो न हो, Wat 
ईश्वर पर विश्वास रखकर अपने आपको उस जैसा बनाने का प्रयत्न करेंगे, उनकी 
उन्नति तो निश्चित ही है । 


वेदिक ऋषियों का ईश्वर विश्वरूप था, इसलिए उसके अस्तित्व के विषय में 
उन्हें शंका ही नहीं थी । पर थोड़ी देर के ढिए ईश्वर का अस्तित्व यदि कचि-कल्पना 
ही मान ळे, तो भी उस कवि-कल्पना के द्वारा उन्होंने जो आदश मनुष्यों के 
सामने रखा, बह एक सर्वोत्तम आदर्श था, इसमें कोई शंका नहीं। काल्पनिक 
आदर्श भी यदि प्रभावशाली हो, तो उसे मानने बाले के जीबन पर उसका प्रभाव 
अवश्य पड़ेगा | 

` वैदिक ईश्वर निष्पक्षपाती 

वैदिक धर्मियों का ईश्वर तो ( यथा कर्म यथा थ्रुतं ) प्रत्येक को उसके कर्म 
और ज्ञान के अनुसार ही फळ देता है। उसमें बह कुछ ढीळ ढाळ नहीं करता । 
यह निष्पक्षपातता का आदरश॑ है। 


वेदिक धर्मी स्वयं को परमेश्वर का 'असृतपुत्र' समते हैं. ओर माता, पिता, 
गुरु, बन्धु और मित्र के नाते उससे अपनत्व भी रखते हैं। जितने निकट के नाते से 
पुत्र अपने मां बाप की गोदी में बैठ सकता है, उतने ही अपनत्व के नाते वैदिक 
आये ईश्वर से व्यवहार करते हैं। 

ईसाई और मुसलमान यह नहीं कर सकते । क्योंकि उनके मतके अनुसार 
ईश्वर के प्रतिनिधियों की सिफारिश के अभाव में सत्पुरुष भी नरकाग्नि में झुने जाते 
रहेंगे । पर एक आर्य ईश्वर के सामने खड़े होकर उससे पूछ सकता है कि जब मैंने 
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कोई भी कुकर्म नहीं किया, तो फिर मुझे दण्ड किस बातका दिया जा रहा है। भले 
ही ईश्वर समर्थ और सर्व शक्तिमान्‌ दै, फिर भी वह, जिन कामों को हमने किया 
नहीं है, उनका फळ हमें नहीं दे सकता | मुसलमानों की तरह यहाँ “देवकी कोई 
कड़छुछ” नहीं है। हमारी व्यक्तिगत या सामुदायिक उन्नति या अवनति होगी। 
कमै का सिद्धान्त निश्चित करते समय वेदिक आयोँ ने ईश्वर की भी परवाह नहीं 
की । आर्यो की यह बौद्धिक स्वतंत्रता दै, “खुदा की मर्जी” के लिए यहाँ कोई 
जगह नहीं | 

वेदिक आयों में अपने सम्बन्ध में भी निश्चितता और स्पष्टता है, उनका 
ध्येय है, ईश्वर जिस प्रकार आनन्दस्वरूप दै, सामर्थ्यवान्‌ है, नियंता दै, पाळक, 
पोषक और रक्षक है, न्यायी दै उसी प्रकार मैं भी बनूँगा । मैं आज नर हूँ. पर 
साधना करके नारायण बनूँगा, मैं आज जीव स्थिति में हूँ, तो थोड़े समय वाद मैं 
ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाऊँगा। यहाँ प्रतिनिधि की सिफारिश की जरूरत नहीं 
होती । कर्म तथा ज्ञानानुसार ही यहाँ प्राप्ति ददोती हे | 

राह्मी स्थिति के प्राप्त द्वोते ही या कहूँ कि नर का नारायण, जीवका शिव 
और बद्ध से मुक्त ददोते ही उसमें ईश्वर के गुण दिखने लगते हैँ । वेदिक आया को 
पूरा विश्वास था कि शिव की स्थिति में भी ईश्वरीय गुण आही जाते हैं | मुसलमान, 
ईसाई आदि आस्तिकों तथा बौद्ध, जैन आदि नाखिकों में इस प्रकार का आत्मविश्वास 
असंभव है | 

ईश्वर पर विश्वास भारतोयसंस्कृति की आधारशिळा है । यह ईश्वर वेदिक 
आयों के लिए वैयक्तिक, सांघिक, राष्ट्रीय और जागतिक कर्तव्यों के लिए आदर्शरूप है। 
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भारतीय संस्कृति ¦ वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि 


Sar: विद्यामार्तण्ड डा० मङ्गलदेव शास्री, पूर्व--उपकुलुपति, 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय | 


भारतीय संस्कृति के विकास में वैदिक धारा के बहुमुखी, व्यापक तथा 
शाइवतिक प्रभाव की 'चचौ हम अन्यत्र कर चुके हैं। ड 
उक्त बहुमुखी, व्यापक तथा शाश्वतिक प्रभाव का मूळ ARE धारा की व्यापक 
दृष्टि में दी हो सकता है । इस लेख में हम उसी व्यापक दृष्टि को संक्षेप में 
Rasm चाहते हैं | 
. परम्परा-प्राप्त भारतीय दृष्टि प्राचीन भारतीय वाङ्मय में वेदों की महिमा 
अनेक प्रकार से गायी गयी है । उदाहरणाथथ, मनुस्मृति के निम्ननिर्दिष्ट बचनों को 
देखिए 
सुखाभ्युदयिकं चेव नैःश्रेयसिकमेव च । 
nad च निवृत्त च द्विविधं कमै वैदिकम्‌ ॥ ( १२।८८ ) 
पितृदेवमनुष्याणां वेदअक्षु: सनातनम्‌ । 
झशक्यं चाप्रमेयं च वेद्शञात्जमिति स्थितिः ॥ ( १२।९४ ) 
चातुर्वर्ण्य श्रयो छोकाश्वत्वारइचाश्रमाः पृथक्‌ । 
सूतं wed भविष्यं च सवं वेदाअसिद्धयति ॥ ( १२।९७ ) 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 
सरवेछोकाधिपत्यं च Aragi N ( १२।१०० ) ; 
अथोत्‌ , बेदिक धमीचरण से मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस अथवा छोकिक 
स्वास्थ्य, सुख और आध्यात्मिक कल्याण ( उत्तरकाळीन शब्दों में, भुक्ति और 
मुक्ति ) दोनों की प्राप्ति कर सकता है. ॥ ८८ ॥ पितृ-कर्म, देव-कर्म और मनुष्यों 
के प्रति कतेव्य कर्मों के विषय में वेद सनातन काळ से बराबर मागे-दशंक रहा है | 
वेद को न तो कोई ( एक व्यक्ति ) बना सकता है, न पूर्णतः जान सकता है ॥ ९४॥ 
ब्राह्मण आदि चारों वणे, प्रथ्वी आदि तीनों छोक तथा ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम, 
इनका आधार वेद ही है । तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काळों में वेद 
मनुष्य-जोवन के ठिए प्रेरणा देने वाळा है ॥ ९७ ॥ वेदज विद्वान्‌ में सेनापतित्व, 
राज्य-शासन, दण्डाधिकारित्व अथवा समस्त प्रथ्वी का नेतृत्व जैसे दुष्कर कार्यों के 
भार को उठाने की क्षमता होती È I १०० ॥ 


१, go “यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स घर्मः” ( वेशेषिक सूत्र १।१।२ ) | 
२. de “तया (Saar ) वर्णाश्रमाचारः प्रवृत्तो वेदवित्तमाः !” ( सूतसंहिता १।१।४९ ) । 
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हिन्दीविभाग १११ 


इसीलिए वेद को अत्यन्त व्यापक अर्थों में धर्मे का एकमात्र मूळ माना 
गया है | जैसे-- 
वेदोऽखिलो घमेमूलम्‌ । ( मनुस्मृति २।६ ) 
अथीत्‌ धमौचरण का मूळ आधार वेद ही है । 
यः कश्चित्कसचिद्धमां agar परिकीर्तितः | 
स सर्वो$मिद्दितो वेदे सर्वेज्ञाममयों दि सः ॥ ( age २७) 


अथौत्‌ मनु ने जिस धर्म का प्रतिपादन ( मनुस्म्ति में ) किया है, वह सब 
वेद-मूळक है, क्योंकि वेद सर्वे ज्ञानमय है। ध्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं gR: । 
( मनु० २१३) अर्थात्‌, जो धर्म को जानना चाहते हैं. उनके लिए वेद दी सर्वोत्कृष्ट 
प्रमाण दै । क्याँकि, 

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वै स्तिः । 
हे सर्वाभँप्वमीमांस्प्रै ताम्याँ . धर्मा दि निबंभो ॥ ( age २१०) 

अथौत्‌, श्रुति ( =वेद ) और तदनुसारिणी स्मृति (=धर्म-शाख्न) से दी 
धर्म का प्रादुभोव हुआ हे. । इनके प्रतिपाद्य विषय में कुतकंणा नहीं करनी चाहिए । 

ऊपर के वचनों का अभिप्राय यही दै कि अवस्था, अधिकार, स्थान, संबंध 
आदि के भेद से मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रसंग उपस्थित होते हैं, उन सब की 
दृष्टि से मार्गप्रदशैन की क्षमता का होना, वैदिक धारा की मुख्य विशेषता सदा a 
रही है । दूसरे शब्दों में, मनुष्य-जीवन के कतेव्यों के विषय में वैदिक धारा का 
दृष्टिकोण, एकांगी या एकदेशी न दो कर, सदा से व्यापक रहा है। इसीलिए विभिन्न 
प्रतिकूळ परिस्थितियों में भी बह, छस या नष्ट न हो कर, अपने को अब तक जीवित 
रख सकी है. । यही उसके भारतोय संस्कृति के विकास में व्यापक तथा शाइवतिक 
प्रभाव कां रहस्य है | 

उपर्युक्त वचना में 'वेद' और ale’ से स्पष्टतः अभिप्राय वेदिक धारा के 
ब्राह्मण आदि समस्त वाङ्मय से है। वेदिकां को परिभाषा के अनुसार वेद के 
मंत्र-माग और आद्वाण-भाग, दोनों के लिए 'वेद' शब्द का प्रयोग चिरकाळ से 
भारतीय साहित्यिक परंपरा में चछा आया है। “स्मरति? या घमेशाख' नाम से आज- 
कळ प्रसिद्ध att का निमोण भी वेदिक घर्मेसूत्रों के आधार पर ही हुआ था | 


हमारी दृष्टि ¦ ऊपर की व्याख्या से स्पष्ठ हो गया होगा कि वैदिक धारा की 


व्यापक दृष्टि के विषय में परंपरागत प्राचीन दृष्टि और हमारी अपनी दृष्टि में . 


१, देखिपु---मंत्र ब्राह्मणयोबंदुनामघेयम?” ( क्ापस्तम्बयज्ञ॒परिभाषासूच्र ३१ ) । 
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११२ स्सृतिम्रन्य 


वास्तव में कोई गहरा भेद नहीं है । कार्यतः दोनों का अभिप्राय एक जैसा ही है । जो 
थोडा-सा भेद है,बद्द वही हे जो किसी भी विषय में साम्प्रदायिक और वैज्ञानिक 
दृष्टिकोणों में होना स्वाभाविक है । 


। परंपरागत प्राचीन दृष्टि के अनुसार वेद स्वयं अपौरुषेय, अतएव अनादि ओर 
fra हैं; और इसीलिए वेद-मूळक धर्म भी सनातन तथा अपरिवर्तनशील है । उसके 
सम्बन्ध में किसी प्रकार के क्रमिक विकास और हास के विचार के लिए कोई स्थान 
ही नहीं हो सकता | 


. वेज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार अन्य मानवीय संस्थाओं के सद्दश a 
वैदिक विचार-धारा भी हमारे ऐतिहासिक अन्वेषण और गवेषणा का . विषय है । 
वेदिक वाङमय फे सदृश ही, वैदिक विचार-धारा का भी विभिन्न परिस्थितियों के 
कारण क्रमिक विकास हुआ था | ; 


भारतीय संस्कृति के उस प्राचीनकाळ में वेदिक धारा की भव्य उदात्त भावना 
और मनुष्य-जीवन के कत्तंव्यॉ के विषय में उसकी व्यापक दृष्टि वास्तव में एक 
महान्‌ आश्चर्य और बिघ्मय की वस्तु है । एथ्वी भर की सभ्यता के इतिहास में वह 
अद्वितीय ओर अनुपम है। उसको देखकर सहसा भगवद्गीता का यह पद्य सामने 
उपस्थित हो जाता हे-- - 


आश्चयैवतपश्यति कश्चिदेनमाश्चयवद्वदति तयैव चान्यः | 
शाश्चर्यवश्ैनसन्यः श्णोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ (गीता २।२९) 


इसमें सन्देह नहीं कि उत्तरकाळ को विभिन्न धाराओं से भी भारतीय 
संस्कृति का समय-समय पर महान्‌ उपकार हुआ हे; तो भी मानवीय जीवन के लिए 
उपयोगी महान्‌ प्रेरणाओं और आदशाँ की दृष्टि से, तथा विभिन्न परिस्थितियों में 
आदर्शवाद की रक्षा के साथ-साथ आत्म-रक्षा तथा लौकिक अभ्युदय की सफळता की 
दृष्टि से वैदिक-धारा की व्यापक दृष्टि न केवळ हम भारतीयों के लिए सदा गर्व और 
गौरव की वस्तु रद्देगी, अपि तु मानव जाति के लिए भी सार्वभौम तथा सार्वकालिक. 
संदेश की वाहक रद्देगी । . 18: 

उसी व्यापक दृष्टि को यहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को लेकर क्रमशः 
दिखाने का यन्न हम यहाँ करेंगे- अल 

धार्मिक चिन्तन : वैदिक धारा की व्यापक दृष्टि का सबसे उत्कृष्ट और आश्चर्य- 
कारक उदाहरण उसके धार्मिक चिन्तन का विश्व-व्यापी आधार है | 


१. तु०-- “यद्यपि छौकिक॑ वस्तु संस्था आचार पद्धतिः। भावैः संप्रेरितस्यैच मानवस्ये सा 
कृतिः u ( रश्मिमाछा २८।२ ) : 
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छोटे-छोटे देश जाति या वगे के संकीण हित में ही आस्था रखने वाले आज के 
सभ्यताभिमानी मानव को बैदिक धारा की विश्व-व्यापिनी दृष्टि आश्चर्य में डाले विना 
नहीं रह सकती । A 
द्युळोक को पिता, ओर प्रथिवी को माता” समझने बाळा वेदिक स्तोता 
अपने को मानो इस विशाल विइब का हो अधिवासी समझता है । इसीलिए उसकी 
स्तुतियाँ और प्रार्थनाओं में बार-बार न केवळ द्यावा-प्रथिवी ओर अन्तरिक्ष, 
इन तीन छोकों का ही, अपितु इनसे भी परे स्वर और नाक जैसे छोकों का भी 
उल्लेख पाया जाता È | उदाहरणाथथ, 
येन द्यौरुग्रा परथिवी च इढा येन सः समित येन नाकः | 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय विघा विधेम ॥ (Ro १०।१२१।५ ) 
अर्थात्‌, जिस देवी शक्ति ने इस विशाळ gute को, इस परथिवी को, स्वलोक 
ओर नाक-छोक को अपने-अपने स्वरूप में स्थिर कर रखा है और जो अन्तरिक्ष- 
छोक में भी व्याप्त हो रद्दी है उसको छोड़ कर हम किस देव की पूजा करें ? अथोत्‌, 
हमको उसी महाशक्ति-रूपिणी देवता की पूजा करनी चाहिए । 
वैदिक प्रार्थनाओं का क्षेत्र कितना विस्तृत और विशाळ है, इसका ही एक 
दूसरा उदाहरण यह है-- 
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः परथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः | 
वनस्पतयः शान्तिर्विस्वेदेवाः शान्तित्रेद्द शान्तिः सवं शान्तिः शान्ति- 
रेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ ( यजु० ३६।१७ ) 
` अर्थीत्‌, मेरे छिप gets, अन्तरिक्ष-छोक ओर एथिवी छोक सुख-शान्ति- 
दायक हों; जळ, औषधियाँ और ai शान्ति देने वाढी हो, समस्त देवता, 
we और सब कुछ शान्तिप्रद हाँ । जो शान्ति विश्व में ada फेलो हुई है, बह मुझे 
प्राप्त हो | मैं बराबर शान्ति का अनुभव करूं | 
कैसी दिव्य और विशाल दृष्टि हे इन प्राथंनाओं की | इनसे अधिक सावंभोम 
और सार्वकालिक प्रार्थनाएँ और क्या हो सकती है ? वेद में तो ऐसी ही प्राथेनाएँ 
: | 
श मोत ध्यान देने की बात है कि वेदिक देवताओं का वर्गीकरण भी प्रथिवो, 
अन्तरिक्ष और Tale इन तीन छोकों के आधार पर ही किया गया हे जैसा कि 
'इम पहले ( 'कल्पना', जनवरी १९५४, ए० ५६) दिखळा चुके हैं। विश्वव्यापिनो 
देवी शक्ति की मानो पदे-पदे साक्षात्‌ अनुभूति करने वाढी वैदिक धारा के इसछिए 
यह स्वाभाविक ही है कि उसके देवताओं का कार्य क्षेत्र भी विश्वव्यापी दो । 
gy तु०--“दो्मे पिता जनिता....मे माता प्रथिवी महीयस्‌” ( ऋगू ३।१६४।१३ ) | 
२. तु०--“येयं शान्तिकछा दिव्या छोकानां झान्तिदायिनी । चन्द्रेऽपिं चारुतां धत्ते सा मे 
नित्यं प्रकाशताम्‌ ॥ ( रङ्मिमाळा ३५१ ) | 


१५ 
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उपयुक्त असन्त विशाळ धार्मिक चिन्तन के आधार पर स्थित वैदिक धारा के 
समःत अंगों सें व्यापक दृष्टि का दोना स्त्रभाव-सिद्ध है, जैसा कि हम आगे 
स्पष्ट करेंगे | १ a 
घेदिक-घारा का मानवीय पक्ष : विश्व-शान्ति और विश्व-बंघुत्व॑ ah उदात्त भाव- 
नाओं से ओत-प्रोत वैदिक मंत्रों में मानवमात्र में परस्पर सोहादै, मित्रता और 
साहाय्य की भावना का पाया जाना नितरां स्वाभाविक है । उदाहरणार्थ, 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 
मित्रस्य agn समीक्षामहे ॥ (age ३६।१८ ) 
अथौत्‌ , मैं, मनुष्य क्या, सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखेँ। हम सब 
परस्पर मित्र की दृष्टि से देखें । 
पुमान्‌ gate परि पातु विइवतः | ( ऋग्‌० ६।७५।१४ ) 
ae एक दूसरे की सबंथा रक्षा और सहायता करना मनुष्यों का मुख्य 


l 
याँश्च पइयामि याँश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि । ( भथवं० १७।१।७ ) 

अथौत्‌, भगवन्‌! ऐसी कृपा कीजिए जिससे में मनुष्यमात्र के प्रति, 

चाहवे मैं उनको जानता हूँ अथवा नहीं, सद्भावना रख सकूँ | 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानां पुरुषेम्यः । ( अथवं › ३।३०।४ ) 

अथोत्‌, आओ इम सब मिल कर ऐसी प्रार्थना करें, जिससे मनुष्यों में 

परस्पर सुमति और सद्भावना का विस्तार हो ! 
. इस प्रकार मनुष्यमात्र के प्रति कल्याण-कामना, सद्भावना तथा सौह्दाद के 

प्रतिपादक सैकड़ों मन्त्र वेदों में पाये जाते हैं । 

मचुष्यमात्र में सद्भावना और सौहाद का हृदयाकर्षक उपदेश देने वाले 
अथर्षेवेद तथा ऋग्वेद के सांमनस्यसूक्त कदाचित्‌ संसार के संम्पूणे वाङमय में 
अपनी उपमा नहीं रखते | 

STRAT तथा आत्म रक्षा : उपयुक्त उत्कृष्ट मानवीय पक्ष के साथ-साथ वेदिक 
धारा उदात्त आदशाँ की रक्षा तथा आत्म-रक्षा के लिए वीरोचित संघर्ष तथा युद्ध की 
आवश्यकता से भी अपरिचित नहीं है। “सत्यं वै देवाः अनुं मचुष्याः” ( अथोत , 
देवता वास्तविकता के अनुगामी होते हैं, पर मनुष्य स्वभाव से ही इसके प्रतिकूल 
होते हैं) इस वेदिक उक्ति के अनुसार मनुष्य का व्यवहार आदर्शवाद से प्रायः. 
दूर दी रहता दै। ऐसी परिस्थिति में, विश्वशान्ति और विइवबन्धुत्व के मागे पर 
चलने वाले को भी, अपने उत्कृष्ट आद्शॉ की रक्षा के लिए अथवा आत्म-रक्षा के 


१, देखिए अथर्ववेद ३1३९, ६।६४, ७४, ९४ लादि ( ऋग्वेद १०।१९१ ) 
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ही लिए, प्रायः संघर्ष का, अपने शत्रुओं और विरोधियों के दमन का, यहाँ तक कि 
घोर युद्ध के मागे का भी अवलम्बन करना पड़ता दै। 
इस अपूर्ण जगत्‌ का यह अग्निय तथ्य वैदिक धारा से छिपा हुआ नहीं है | 
इसलिए मन्त्रो में स्पष्ट शब्दों में कहा गया हे-- 
मा व्वा परिपन्थिनो विदन्‌ ( यजु० ४३४ ) 


अथीत्‌ , इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी वास्तविक उन्नति के बाधक 
शत्रु तुम पर विजय प्राप्त न कर सके | 
योऽस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः । ( अथर्थ० ३।२७।१-६ ) 

, जो निष्कारण हमसे द्वेष करता है, और इसी कारण जिसको हम 
अपना on हैं, उसे हम सदा विश्व का कल्याण करने वाढी देवी शक्तियों को 
सौंपते हैं, जिससे वे उसको नष्ट कर देँ । ९ 

इसी प्रकार आत्म-रक्षा और आदर्श-रक्षा की भावना से परिपूर्ण सहसा मन्त्र 
वेदां में पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
zia मन्युना वयमभि प्यास प्रतन्यतः । च्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥ ( अथर्व० ७९३ ) 
अथोत्‌ , सत्कार्य में बाधक जो शत्रु हम पर आघात करें हमको चाहिए कि 
वीरोचित क्रोध और पराक्रम के साथ हम उनका दमन करें और उनको विनष्ट कर दें । 


अहमस्मि सपत्नद्दा इन्द्र इवारिष्ठो अक्षतः | 
wa सपत्ना A पदोरिमे सर्वे अमिछिताः ॥ (Wo १०।१६६।२) 


erate, मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। मैं इन्द्र के समान परा- 
क्रमी G1 मुझे कोई हानि अथवा आघात नहीं पहुँचा सकता। मैं तो अनुभव करता 
हूँ कि मेरे सब शत्रु मेरे पैरा तले पढ़े हुए हैं. ! द 
मन्त्रो में शत्रुओं के छिए प्रायः ‘omer (-असंयत जीवन व्यतीत करने वाले) 
अथवा 'बृत्रर (-सत्कार्यों में बाधा डालने वाले) जैसे शब्दों के प्रयोग से स्पष्ट है कि 
वैदिक मन्त्रों में आदर्श-रक्षा की भावना ही शत्रुओं के संहार की भावना की प्रेरक थी। 


१. तु०--“ इन्द्र स्वोतास आ वयं वञ्रम्‌ घना ददीमहि । जयेम सं युधि स्पृधः । 
बयं शूरेमिरस्तृभिरिन्द्र स्वया युजावयस्‌। सासह्वाम पृतन्यतः ॥ 
( Rilo १।८।३-४ ) 
२. go— RTA या समानानां सपत्नानां भयंकरम्‌ | 
इन्तारं कुरु शत्रणां देवि ! दारित्रयनाशिनी ॥ ( रङ्मि-माळा ५५ ) 
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मम Gat: TEM: ( Wo १०।१५९।३ ) 

अथोत्‌ , मेरे पुत्र शत्रु का हनन करने बाले हों ! 

सुवीरासो वयं जयेम ( ऋग० ९।६१।२३ ) 

अथोत्‌, हमारे पुत्र सुवीर हाँ और उनके साथ इम शत्रुओं पर बिजय 
प्राप्त करें ! 

ऐसी प्रार्थनाएँ ओर अनेकानेक ऐसे सूक्त जो न केवळ अर्थ की दृष्टि से ही, 
किन्तु सुनने में भी, युद्ध-गीत और युद्धक्षेत्र में बीरों के आह्वान जैसे प्रतीत होते है, 
वैदिक धारा की वीरोचित भावना के सुन्दर ओर हृदयस्पर्शी निदर्शन हैं। 

उनसे यह भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हे कि स्वभावतः विश्व-शान्ति ओर 
विश्ववन्धुत्व को चाहने वाळी वेदिक धारा का दृष्टिकोण एकांगी न होकर व्यापक 
ही दै । बह कोरे आदशों की ही प्रतिपादक नहीं है, अपितु मचुष्य-जीवन की पूरी 
परिस्थिति को समझ कर चलती है । : 

Re धारा का सामाजिक जीवन : 'सामाजिक जीवन! का विचार असन्त 
व्यापक हे । अनेक दृष्टियों से सामाजिक जीवन का वर्णन किया जा सकता है | 
स्पष्टतः इस छोटे से लेख में यह संभव नहीं है। इसलिए यहाँ हम कुछ प्रमुख बातों को 
ही लेकर सामाजिक जीवन के क्षेत्र में वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि को दिखाना 
व्वाहते हैं। सबसे पहले हम समष्टि-भावना को लेते हैं । 

समष्ठि-माबनाः-समष्टि-भावना को हम सामाजिक जीवन का प्राण अथवा 
मौळिक सिद्धान्त कद सकते हैं। समष्टि भावना का अर्थ दै “दूसरों के साथ में ही 
अपने हित के संपादन की भावना! | 

यह कौन नहीं जानता कि वतमान हिन्दू-धर्म में उसका केन्द्र-विन्दु चिरकाळ से 
बहुत कुछ व्यक्ति-परक रहा हे । मनुष्य, समाज से दूर भाग कर केवळ अपनी 
ही अढाई को धर्म के क्षेत्र में भी सोचता है। यह प्रवृत्ति कब से और किन कारणों से 
हिन्दुओं में चळ पड़ी इसका विचार हम यहाँ नहीं करेंगे । तो भी इसमें ate 
नहीं कि वेराग्य, संन्यास ओर मुक्ति की भावनाओं से इसको बढ अवश्य मिला है । 

इसके विरुद्ध य देख कर आश्चर्य होता है. कि वैदिक प्रार्थनाओं की जिनसे 
वेद भरे पढे है सबसे पहली विशेषता उनकी समष्टि-भावना में है। इसलिए वे प्रायः 
बहुवचनों में ही होती हे । उदाहराणार्थ, 

विश्वानि देव सब्रितदुं रितानि परा सुव । 

यदू WA तन्न आ सुव ॥ ( यजु० ३०।३ ) 

` १. देखिए---ऋग्‌० १०।१०३।१०।१ १—उद्धष॑यमघवन्नायुधान्युत्‌ सस्वनां मामकानां 


सनाँसि | उद्‌ reg वाजिनां बाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः | अस्माकमिन्द्रः aag 
ध्वजेषु | भस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु ॥ 
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अथौत्‌ हे देव सबितः ! हमारे fea जो वारूबिक कल्याण है, उसे इम सब 
को प्राप्त कराइए | 

तत्सवितुवेरेण्यं भर्गा देवस्य धीमहि । 

थियो यो नः प्रचोदयात ॥ ( यजु० ३०।३५ ) 

auld, हम सब सबितृ-देव के उस प्रसिद्ध बरणीय तेजोमय स्वरूप का 
ध्यान करते हैं जो हम सब की बुद्धियाँ को प्रेरणा प्रदान करे । 

इत्यादि प्रार्थनाओं में बहुवचनों का ही प्रयोग किया गया हे । स्वभावतः 
वैयक्तिक स्वार्था में लिप्त मनुष्य के सामने समष्टि-भाबना का यह आदर्श कितना 
महान्‌ और आवश्यक है ! समाज की उन्नति और रक्षा के ढिए यह समष्टि-भावना 
आवश्यक है यह सिद्ध करने की वात नहीं है । वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि का 
स्पष्टतः यह एक सुन्दर निदर्शन है । 

इसके अतिरिक्त वेदों के सांमनस्य सूक्तों में भी जिनका उल्लेख हम अभी 
ऊपर कर चुके हैं स्पष्टतः इस सामाजिक उत्कृष्ट भावना ( समष्टि-भावना ) का सुन्दर 
उपदेश मिळता है । जैसे, 

सं गच्छध्वं सं aged सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा मागं यथा पूर्व सं जानना उपासते ॥ ( क्रग्‌० १०।१९१।२ ) 

अर्थात्‌, हे मनुष्यो ! जैसे सनातन से विद्यमान, दिव्य शक्तियों से संपन्न, 
सूर्य, चन्द्र बायु, अग्नि आदि देव परस्पर अविरोध भाव से, मानो प्रेम से अपने- 
अपने कार्य को करते हैं, ऐसे ही तुम भी समष्टि-भावना से प्रेरित होकर एक सोथ 
कार्यों में प्रवृत्त होओ ऐकम से Tal और परस्पर सद्भाव से बरतो। 

यही नहीं, वेदमन्त्रों में तो समष्टि-भाबना के व्यावहारिक प्रतीक सह-भोज 

तथा सह पान तक का स्पष्ट उल्लेख मिळता दै । जैसे- 

सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे ( यजु० १८।९ ) 

अयीत्‌, अपने साथियों के साथ सह-पान और सह-भोज मुझे प्राप्त हों । 

चातुदंण्यच्यवस्था :- बैदिक धारा के सामाजिक जीवन के प्रसंग में चातुवण्य- 
व्यवस्था के विषय में कुछ कहना असन्त आवश्यक दै.। ऊपर मनुस्सति के उद्धरणों में 
स्पष्टतः कहा गया है कि ह्मण आदि चारों बणों का प्रारम्भ वेद से ही हुआ है। 

वैदिक वाङ्मय का सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त ( “सहस्तशीषः पुरुष” इत्यादि ) 


` इसी प्रकार “संगच्छध्वं संवदध्वं... ( RT १०।१९१।२ ) “अग्ने नय सुपथा 
राये Dr (ago ४०१६ ) “AA कर्णेमिः श्रुणुयाम देवा...” ( यज्ञ २५२१ ) 


इत्यादि सह्लो नों में बहुबचनों में मावा पायी जाती है | 
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स्पष्टतया वैदिक धारा के उसी तृतीय काळ की रचना È । थोढ़े बहुत भेद से यह 
चारो वेदों में आया दै । इसी सूक्त में निम्न-लिखित मंत्र आता है-- 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाइ राजन्यः Fai | 
ऊरू तदस्य यहैशयः पद्भयां यद्रो अजायत ॥ ( ऋगू० १०।९०।१२ ) 
अथीत्‌, ब्राह्मण इस विराट्‌ पुरुष का झुख-स्थानीय दै, क्षत्रिय बाहु-स्थानीय 
और वैश्य ऊरुस्थानीय दै । शूद्र मानो उसके पैरों से उत्पन्न हुआ WA 
सब व्याख्याकारों और वैदिक आध्चायोँ के अनुसार निर्विवाद रूप से उक्त 
-सूक्त में विश्वव्यापी विराद पुरुष का बर्णन दवै । इस प्रसंग में उक्त मंत्र का बही 
अर्थ हो सकता है जो हमने ऊपर दिया है। 
उक्त मंत्र स्पष्टतः आढंकारिक प्रक्रिया हारा ब्राह्मण आदि चारों वणा में 
परस्पर अङ्गाङ्गि-भाव के संबंध को बतछाता हे । अभिप्राय यह है कि जैसी किसी 
जीवित शरीर में मुख से लेकर पैर तक सब अंगों में परस्पर गहरा अज्ञाङ्ि-भाव का 
परस्पर आश्रयाश्रित-भाव का संबंध होता है वेसे ही समाज रूपी शरीर में चारो 
वर्णो का परस्पर गहरा संबंध है । शरीर में कोई दूसरे अंग की उपेक्षा नहीं करता, 
एक को पीडा में सब व्याकुळ हो जाते हैं, कोई भी अंग अपने लिए नहीं अपितु 
दूसरे अंगों के हित में दी काम करता है.। वास्तव में किसी भी समुन्नत समाज के 
बिभिन्न अंगा के परस्पर संबंध के विषय में इससे अच्छा दृष्टान्त हो दी नहीं सकता | 
इस प्रकार उपयुक्त मंत्र स्पष्टतया एक सभ्य और समुन्नत समाज के विभिन्न 
वर्गा को ब्राह्मण आदि चार भागों में बॉट कर उनमें परस्पर घनिष्ठ अङ्गाङ्गिभाव के 
आदर्श संबंध का प्रतिपादन करता है.। यह संबंध पारस्परिक सहयोग और सामंजस्य 
के आधार पर ही हो सकता दै किंचित्मात्र भी संघर्ष की भावना उसको समूळ नष्ट 
करने के छिए पयीप्त है। समाज का इस प्रकार का चित्रण हमारे मत में वैदिक 
धारा की व्यापक और वैज्ञानिक दृष्टि का एक परम उज्ज्वढ निदर्शन है | 
चारों वर्णो के परस्पर संबंध में यह आदर्श स्थिति बालव में कब और कितने 
काळ तक रही यह कहना कठिन है। तो भी कम से कम आदर्श रूप में उसकी 
स्थिति में संदेह नहीं हो सकता । इसको पुष्टि उन मंत्रों से ओर भी होती है जिनमें 
स्पष्ठतया समस्त समाज और Yat सहित सब वर्णो के प्रति ममत्ब-बुद्धि और a- 
भावना का वर्णन मिळता है । उदाहणाथे, i 
रुचं TAR mg राजसु नस्कृधि | 
wa विश्येषु शद्रे मयि घेहि रुचारुचम्‌ ॥ ( यजु० १८४८ ) 
अथीत्‌., शोभा और दीप्ति के निधान भगवन्‌! आप हमारे ब्राह्मणों में दीप्ति 
को धारण कीजिए ! हमारे क्षत्रियां को दोप्तिमान्‌ कीजिए ! हमारे seat और 
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wat को दीप्ति-युक्त कीजिए ! और इस प्रकार मारे समाज में सब ओर दीप्ति के 
प्रसार द्वारा मुझे सदा दीप्तिमान्‌ कीजिए ! 
प्रियं मा कृणु देवेपु प्रियं राजसु मा कृणु । 
प्रियं ada wa उत शद्ग उताये॥ ( अथव १९।६२।९ ) 
अथौत्‌ , भगवन्‌ ! मुझे देवों में ( = देवताओं में, अथवा विद्वानों में ) प्रिय 
बनाइए ! मुझे कषत्रियं में प्रिय बनाइए ! मुझे gat ओर वेश्यां में तथा अन्य सब 
प्राणियों का भी प्रिय बनाइए ! 


यथेमा वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः | 
ब्रद्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च''" "'"॥ ( यजु० २६।२ ) 


अथौत्‌, भगवन्‌ ! मुझे ऐसा बनाइए कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र 
अथीत्‌ सारी जनता के लिए कल्याण करने वाले ज्ञान का प्रचार ओर प्रसार 
कर सकूँ | 

ve उदात्त भावना हे. इन वेद मंत्रों की ! किसी एक बरे के 

लिए नहीं, किन्तु संपूर्ण समाज और सारी जनता के प्रति । वैदिक धारा की व्यापक 
दृष्टि का इससे अच्छा प्रमाण और क्या हो सकता दवै! 

यह ठीक है. कि यही चातुवेण्य-व्यवस्था क्रमशः विकृत दोती हुई देश के छिए 
अभिशापरूप हो गयी । उसने परस्पर अविश्वास, संघर्ष और विद्वेष का रूप धारण 
कर लिया । शूदर के प्रति तो कठोर दृष्टि चरमसीमा तक पहुँच गयी। परन्तु यहद कितने 
संतोष और आहादकर विस्मय का विषय है कि वेदमंत्रों में उस संकीणे-भावना का 
fag भी नहीं दै । चारों वेदों में शूद्र के प्रति अन्याय्य अथवा कठोर दृष्टि कहीं 
भी नहीं मिलेगी | अपनी इन्दी उदार ओर उदात्त भावनाओं के कारण वैदिक धारा 
हम मारतवासियों के लिए सदा से श्रद्धा और सम्मान की वस्तु रही है और 

रहेगी | 
maa -च्यवस्था:--लेख के वा में दिये sae मबुस्सृति के ee 
आदि चारों घर्णो के समान, न्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ 

आ ते आश्रमों का प्रारम्भ भी वेद से ही हुआ है। यहाँ केवळ इतना 
निर्देश कर देना Tata होगा कि जहाँ तक केवळ वेद-मन्त्रा का संबंध हे, हमें उनमें 
पष्ठ रूप से चारों आश्रमों का उल्लेख अभी तक नहीं मिला हे | ३6 

ऐसा होने पर भी, RATT ओर गृहस्थ इन दो आश्रमों के संबंध में 
बेद-मन्त्रो में जो उत्कृष्ट और भव्य बिचार प्रकट किये गये हैं, उनको हम बिना 
किसी अतिशयोक्ति के भारतीय संस्कृति की स्थायी अमूल्य संपत्ति कह सकते हैँ। 
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चेदा के अनेकानेक मन्त्रो में ब्रह्मचयै और Geer का बड़ा हृदयस्पर्शी वर्णन 
मिळता है। उदाहरणार्थ, अथववेद के एक पूरे सूक्त ( ११४ ) में ब्रह्मचर्य की 
महिमा का ही वर्णन है । जेसे- 
ब्रह्मचारी ब्रह्म see विभत्ति। 
तस्मिन्‌ देवा अधि विइवे समोताः ॥ ( अथर्वृ० ११।४।२४ ) 
ब्रह्मचारी ““अ्रमेण छोकांखपसा पिपत्तिं। ( अथवे० ११।१।४ ) 
agada तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति | 
आचायों बरह्मचयेण व्रहाचारिणमिच्छते ॥ ( अथवे० ११।४।१७ ) 
अर्थात्‌ , न्रह्मचर्य-त्रत को धारण करने वाळा दी प्रकाशमान ज्ञान-विज्ञान को 
धारण करता है। उसमें मानो समस्त देवता वास करते हैं। ब्रह्मचारी श्रम और 
तप से युक्त जीवन द्वारा सारी जनता को पुष्टि प्रदान करता है। ब्रह्मचर्य के तप से 
दवी राजा अपने राष्ट्र की रक्षा में समर्थ द्दोता हे ब्रह्मचर्य द्वारा ही आचार्य शिष्यां के 
शिक्षण की योग्यता को अपने में संपादून करता है. | 
यहाँ स्पष्ट शब्दों में राष्ट्रको चतुरस्र उन्नति के लिए और मानब-जीबन के 


. विभिन्न कतेन्याँ के सफलतापूर्वक निवोह के लिए भ्रम और तपसा द्वारा विद्या-प्रापि 


( =नह्मचयं ) की अनिवार्यं आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है. | “रस? 

ओर “तपः ये दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं। क्या ल kaa 

aaa छिए उनसे कोई a और संकेत नहीं मिळ सकता ? श्रम और 

तपस्या पर त्रह्वाचयं-आश्रम की SRAN वेदिक 

निःसन्देह एक समुज्ज्वल प्रमाण है । = org pog eer 
गृहस्थ-आश्रम के संबंध में सबसे उत्कृष्ट विचार हमें वेदों के विवाइ-संबंधी 

सूक्तों में तथा सांमनस्य-सूक्ता में मिळते हैं। विस्तार के भय से यहाँ केवळ दो-चार 


उद्धरण देना पयोप्त होगा | 


ग्रम्णासि ते सोभगत्वाय gei 

मझं giia देवाः ( o १०1८५३६) 

समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो ` हृद्यानि नौ 
ऋत योनी इस डोगर त्या सह पत्मा नि | ( । ( ऋगू० १०८५४७ ) 


To lol 
RT Te गाइंपत्माय जागृहि | ( Eio १ a४) ) 


१. तु--सर्वेघामपि भूतानां यत्तत्कारणमव्ययस्‌ | Wet शाश्वतं दिव्यं, वेदो वा, 


ज्ञानमेव यत्‌ ॥ तदेतदुभयं ग्रह्म व्रहा-शबदैन कथ्यते i यस्य गह्मचारी 
( रङ्मिमाळा ११५-६) . ल ग 


३, देखिए---ऋग्वेद १०1८५ तथा झथर्व० १९१७२ | 


उच्यते ॥ 
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सा विदन्‌ परिपन्थिनो य॒ आसिदन्ति दम्पती | 
सुगेभिडुंग॑मतीताम्‌''' **( RT? १०।८५।३२ ) 
सम्राज्ञी yi भव सम्नाज्ञी श्वश्र्वां भव | ( ऋगू० १०।८५-४६ ) 
इहव स्तं मा वि tte" ( ऋगू० १०।८५।४७ ) 
स्थोनास्यै adet विशे । ( अथव० १४।२।२७ ) 
अथीत्‌, हे बघु ! हम दोनों की सौमाग्य-समुद्धि के लिए मैं तुम्हारे पाणि का 
ग्रहण कर रद्द हूँ । मैं समझता हूँ कि मैंने तुम्हें देवताओं से प्रसाद रूप में गृहस्थ- 
धर्म के पाळन के लिए पाया हे-- 
समस्त देवी शक्तियाँ हमारे हृद्यां को परस्पर अनुकूल mN के पालन में 
सावधान और जळों के समान शान्त तथा भेद-भाव से रहित करें ! 
विवाह का लक्ष्य यही है कि पति-पत्नी दोनों ग्रहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो कर संयम 
तथा सञ्चरित्रता का पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए अपना पूर्ण विकास कर सकें | 
अयि वधु ! तुम पति-गृह में पहुँच कर गृहस्थ के कतंव्य-पाळन में सदा 
जागरूक ओर सावधान रहना ! 
वे दुभौवनाएँ, जो प्रायः पति-पत्नी के जीवन में भेद ओर विराग उत्पन्न कर 
देती हैं तुम दोनों के बीच में कमी न आएँ। तुम दोनों सघरित्रता के साथ इस 
कठिन ग्रृहस्थ धर्मे का पाठन करो ! हि... 
हे बघु ! तू पतिग में सास-ससुर के ढिए सम्राज्ञी के रूप में प्रेम ओर 
सम्मान का पात्र बन कर रहना ! 
पति-पत्नी तुम दोनों जीवन में एकमत हो कर रहो, तुम्हारा वियोग 
नहो! 
= YA ] तुम्हारा ग्रहस्थ-जीवन सारी जनता के लिए सुख देने वाळा हो! 
वैवाहिक जीवन के पवित्र और महान्‌ wer की ओर स्पष्ट संकेत करने वाले 
इन उदात्त विचारों पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है देखना तो यह है 
कि भारतीय इतिद्दास के मध्य-काळ के उन ळब्जाजनक बिचारों से ये कितने भिन्न 
हैं, जिनके अनुसार खो को 'उपभोग की सामग्री! “नरक का द्वार! (> नारी 
नरकस्य ढारम्‌ ), 'ताडन का अधिकारी” और 'आदमी की दासी' तक कहा गया है! 
इसी प्रकार वेदों के सांमनस्य सूक्तो में ग्रहस्थ-जीवन के सम्बन्ध में जो 
सुन्दर भाव प्रकट किये गये हैँ, वे भी वेदिक घारा की एक महान्‌ निधि हैं। 
उदाहरणाथ 


nih SRE fess or 55s. 
१. सांमनस्य-सूक्तों में पारिवारिक जीवन के साथ-साथ समाज तया मानव-मात्र के 
प्रति भी सौहादं और सद्भावना का प्रतिपादन किया गया है । 
१६ 
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सहृदयं. सांमनस्य मविद्वेषं कृणोमि वः । 
अन्यो अन्यममिइयैत वत्सं जातमिवाष्न्या ॥ 
agaa: पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः | 
जाया Ta मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥ 
सा भ्राता आतर शद्वक्षन्‌ मा स्वसारसुत स्वसा l 
सम्यञ्चः सत्तता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ 
( अथवं० ३।३०।८१।३ ) 
अर्थोत्‌, हे गृहस्थो ! तुम्हारे पारिवारिक जीवन में परस्पर ऐक्य, सोहादे 
और सदूभावना होनी चाहिए | द्वेष की गन्ध भी न हो। तुम एक-दूसरे को उसी 
तरह प्रेम करो, जैसे गौ अपने तुरन्त उत्पन्न हुए बछडे को प्यार करती है । 
पुत्र अपने माता-पिता का आज्ञानुवर्ती और उनके साथ एक-मन होकर रहे । 
पत्नी अपने पति के प्रति मधुर और स्नेह-युक्त वाणी का ही व्यवहार करे 
भाई-भाई के साथ ओर बहिन-बहिन के साथ द्वेष न करे ! 
तुम्हें चाहिए कि एक-मन होकर समान आदशाँ का अनुसरण करते हुए 
परस्पर्‌स्नेह और प्रेम को बढ़ाने बाळी वाणी का ही व्यवहार करो | 
पारिवारिक जीवन में स्वर्गीय सुख और शान्ति छाने के ढिए इससे अच्छा 
उपदेश और क्या at सकता है ! 
राजनीतिक आदर्श :--राजनीतिक आदशों के विषय में भी वेदिक मंत्रों के 
ky बिचार हैं, जो वेदिक धारा की व्यापक दृष्टि को स्पष्टतः प्रमाणित 


सभ्यता के इतिहास में राज-संस्था अति प्राचीन काळ से चलो आ रही 
हे । वेदिक काळ में भी इसकी स्थिति थी, ऐसा वेद-मंत्रा से ही स्पष्ट प्रतीत होता 
हे । ऐसा होने पर भी, वेद-मंत्रों में जन-तंत्र की भावना और जनता अथवा प्रजा के 
पक्ष का समथन यत्र तत्र मिळता हे | उदाहरणार्थ, 

“विक्षि राजा प्रतिष्ठित” ( यजु० २०९) ` 

अथोत्‌ , राजा की स्थिति प्रजा पर द्दो निर्भर होती हे । 

“cat विशो ब्रृणतां राज्याय” ( अथवं० ३।४।२ ) 

अथात्‌, हे राजन्‌ ! प्रजाओं द्वारा तुम राज्य के लिए चुने जाओ | 

asa सर्वा वाँछन्तु” ( Sado ४८1४ ) 

अथोत्‌ , हे राजन्‌ ! तुम्हारे छिए यह आवश्यक है. कि समस्त प्रजाएँ तुमको 


ऐतरेय-ज्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया है कि 
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“राष्ट्राणि वे विज्ञः” ( mar A ) 

SAL, प्रजाएँ ' बनाती हैं । 

eae ae में यह भावना भी स्पष्टतय़ा देखी जाती हे कि 
राष्ट्र की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके सव अंगों का विकास 
हो और समस्त जनता की समृद्धि ओर सुख ही उसका प्रथम घ्येयहो। Oo 

राजनीतिक आदशां के सम्बन्ध में वेद-मंत्रा की ये उदार और उदात्त भावनाएं 
वैदिक-धारा के लिए वास्तव में गवे और गौरव का विषय है। . 

वैयक्तिक जीवन : अन्त में, वैयक्तिक जीवन के सम्बन्ध में वेद-मंत्रों की 
विचार-धारा का संक्षेप में निर्देश करके हम इस लेख को समाप्त करते हैं | 

वैदिक उदात्त भावनाओं आदि के विषय में जो कुछ हम कह चुके हैं, 
उससे वैदिक-काढीन वैयक्तिक जीवन पर काफी प्रकाश पड़ता है । तो.भी बेयक्तिक 
जीवन के विकास की दृष्टि से वैदिक धारा के आदशाँ के विषय में यहाँ कुछ कहने की 
आवश्यकता है। . ; 

ऋत और सत्य, निष्पाप-भावना, श्रद्धा, आत्म-विइवास, ब्रह्मचर्य, व्रत) श्रम 
और तपस्‌ , वीरता और शत्रु-संहार ( = बृत्र-हनन ) आदि को महिमा से ओत- 
प्रोत वेद-मेत्रो से यहद स्पष्टतया प्रतीत दोता दवै कि वैदिक धारा की दृष्टि से वैयक्तिक 
जीवन का सर्वांगीण बिकास आवश्यक सममा जाता था । इसीळिए वेद-मंत्रोँ में 
बौद्धिक तथा नैतिक विकास के साथ-साथ शारीरिक स्वास्थ्य और दीघोयुष्य के लिए 
गंभीर प्रार्थनाएँ पदे-पदे देखने में आती हें। | 

` वेद की बुद्धि-बिषयक प्रार्थनाएँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें गायत्री-मंत्र ( = तत्सवि- 

gini भर्गो देवस्य धीमहि । धियो योनः प्रचोदयात्‌.। यजु० ३।३५ ) सुप्रसिद्ध है! 

वैतिक प्रार्थनाओं का दिग्दर्शन हम वैदिक उदात्त-भावनाओं के प्रसंग में 
करा चुके हैं । उसी प्रसंग में दीर्घायुष्य और पूर्णायुध्य की सुन्दर प्राथनाओं का भी 
संकेत किया जा चुका दै | 

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्त्व-युक्त प्रार्थनाओं के कुछ उदाहरण इम 
नीचे देते हैं-- 


१. go “झा ब्रह्मन्‌ आह्मणो श्रह्मवचसी जायतामाराष्ट्र राजन्यः शूर'''मद्दारथो 
जायतास्‌ । `` """जिष्णू रथेष्ठाः साभेयो युवा""वीरो जायताम्‌ ।`' `" फछवत्यो न ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ | यौगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ ( Ae २२।२२ ) 

२. देखिए- “मा” `` मेधाविनं gen मेघां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः 
प्रजापतिः ।'''( यजु० ३२।१४।१५ ) | 
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तनूपा अग्नेऽसि तन्वं मे पाहि । 
agar भग्नेऽस्यायुमे देहि ie 
*“'यन्मे तन्वा ऊनं तन्म झा प्रण ॥ ( ago ३१७) 
अथौत्‌ , अग्ने ! तुम शरीर की रक्षा करने बाले हो, मेरे शरीर को पुष्ट 
करो | तुम आयु को देने वाले हो, मुझे पूर्ण आयु दो । «मेरे शारीरिक स्वास्थ्य में 
जो भो न्यूनता हो उसे पूरा कर दो । 
वाङ म झासन्नसोः प्राणश्रक्षरक्ष्णो: श्रोत्रं कर्णयोः । 
अपलिताः केशा ARO दन्ता बहु वाह्वोबंलम्‌ | 
उवोरोजो जङघयोजवंः पदयोः aer ( अथबे० १९।६०।१-२ ) 
SAL, मेरे समःत अंग पूर्ण स्वस्थता से अपना-अपना कार्य करें, यही मैं 
चाहता हूँ । मेरो वाणी, प्राण, आँख, और कान अपना-अपना काम कर सकें । मेरे 
वाळ काले रहें | दाँतों में कोई रोग न हो । वाहुओं में बहुत बढ हो । मेरी ऊरुओं में 
ओज, जाँचों में वेग और पैरों में दृता हो | 
आयु र्‌ यशेनकछपतां "STOTT अपानो '“' व्यानो ` ETC 
श्रोत्रं " वाग्‌-“सनो een यज्ञेन कल्पतां स्वाद्दा ॥ ( यजु० ३२३३ ) 

- अरथोत्‌, प्राकृत जगत्‌ में काम करने वाळी अग्नि, वायु आदि दैवी शक्तियों के 
साथ-साथ सामञ्जस्य का जीवन ( = यज्ञ ) व्यतीत करते हुए मैं पूणीयुष्य को 
प्राप्त कर सकूँ; मेरो प्राण, अपान आदि शक्तियाँ तथा चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपनः- 
अपना कार्य ठीक तरह कर सकें; और इस प्रकार मेरे व्यक्तित्व का पूर्ण बिकास 
हो--यही मेरी आन्तरिक कामना है, यही मेरी हार्दिक अभिलाषा और प्रार्थना है. | 

“इमा भवतु नस्तनूः” ( यजु० २९।४९ ) 

अर्थोत्‌ , हमारी प्रार्थना है कि हमारा शरीर पत्थर के समान geg हो ! 

जो कुछ उपर कहा गया दै, उससे स्पष्ट है कि वेदिक धारा की सबसे बड़ी 
विशेषता उसकी व्यापक दृष्टि में है। ae व्यष्टि और समष्टि दोनों दृष्टियों से 
मानव के सर्वागीण विकास को चाहती है. । जीवन की सब परिस्थितियों में मानव 
सफळतापुर्ेक अपना पूर्ण बिकास कर सके, यही उसका प्रधान छ्य है । भारतीय 
संस्कृति के उत्तर-काळीन शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैदिक धारा का 
सदा से मुख्य ध्येय यही रहा है कि मनुष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी चारों 
पुरुषाथाँ की, अथवा अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर सके | इसी से मनुष्य- 
जीवन के seat के विषय में उसका दृष्टिकोण, एकांगी या एकदेशी न होकर, 
सदा से व्यापक रहा है. । यही उसके भारतीय संस्कृति के विकास में व्यापक और 
शाइवतिक प्रभाव का रहस्य है । 


—_—_— r= 
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. वेदमूर्ति श्री रटाटे जी का जीवन ऋषिसम था | ऐहिक समृद्धि तथा यश पाने 
के विषय में Rega, अपरिग्रहत्व, वेदपरायणता उनके जीवन की विशेषतायें थीं । 
. चेदमूर्ति युगल की.अविस्मरणीय भेंट 
लाहोर से निवोसित होने के वाद: पण्डित सातवलेकर जी ने औंध को अपना 
कार्य क्षेत्र बनांग और चेद्‌ कार्य को. आगे वढ़ाकर समस्त विश्व में वैदिक ज्योति 
फेलाने का संकल्प लेकर उन्होंने अपने सभी अन्य चित्रकारी आदि कार्यों का परिः 
त्याग कर दिया | 
औंध में आने के वाद उन्होंने सर्वप्रथम चारों वेद संहिताओं के शुद्ध 
मुद्रण की योजना वनाई | इस कार्य के लिए उन्हें कतिपय ऐसे विद्वानों की आवश्य- 
कता हुई कि do सातवलेकर जी के इस कार्य में सवेतोमना सहयोग दे सकें । 
अतः उन्होंने सवेत्र ऐसे वेदविद्वानाँ की खोज शुरू की और अनेक स्थानों की यात्रा 
करते हुए वे वाराणसी भी आये। थों तो वाराणसी के वेदिक विद्वानों में अग्रगण्य 
वेदमूर्ति श्री रटाटे जी का नाम पं० सातवलेकर जी तक पहुँच चुका था, पर साक्षात. 
दर्शन न हो पाये थे | पण्डित जी वाराणसी पहुँच कर वेदमूर्ति श्री रटाटे जी से मिले 
और उनसे अपने कार्य की योजना बताकर उसमें उनकी सहायता मांगी । वेदमूर्ति 
जी ने भी इस कार्य को सह स्वीकार कर लिया! 
` “औंध में आकर पण्डित जी ने Yo go श्री रटाटे जी को अपने पास बुढा 
लिया। वे भी औंध में पण्डित जी को संस्था “स्वाध्यायमण्डळ” के तंत्त्वावधान में 
वेद संशोधन का कार्य करने लगे । पण्डित जो.वे० मू० wre जी की प्रतिभा को 
देखकर आश्वर्य. चकित हो गये । ऋग्वेद का हर एक मन्त्र मानों श्री रटाटे जी के 
सामने साक्षात्‌ विग्रह धारण करके उपस्थित हो जाता था। उनके वारे में तो ऋग्वेद 
का “उतो त्वस्म ard fae” यह मन्त्रभाग चरितार्थ हो गया था । ; 
वेद प्रकाशन के क्षेत्र में जिन दो व्यक्तियों ने पण्डित सातवलेकर जी को 
. अत्यधिक प्रभावित किया था वे थे वेदमूर्ति श्री रटाटे तथा वेदमूर्ति श्री सखाराम 
येडूरकर | at $ 2२ = 
एक संस्मरण :--एक बार पण्डित जी वे० मू० रटाटे जी के बारे में अपना एक 
- संस्मरण सुनाते हुए बोछे--“एक दिन हम दोनों (पण्डित जी तथा वेदमूर्ति) अध्ययन 
कक्ष में बेठकर ऋग्वेद के मुद्रण कार्य में तल्‍्ळीन थे। वीच में मैने श्री रटाटे जी से 
कट्दा-ऋग्वेद संहिता के अब तक जितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उन सभी में जमैन 
वेद विद्वान्‌ प्रो० मैक्समूछर द्वारा सम्पादित ऋग्वेद संद्विता aaga है, ऐसा मेरा 
विचार है ।” यह सुनकर वे० yo श्री रटाटे जी बोढे-“हाँ! आपका कहना 
अधिकांश में सय हो सकता है, सर्वाश में नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि अबतक 
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सम्पादित किए गए ऋग्वेद संहिताओं में मैक्समूळर के ऋग्वेद का संस्करण सवोधिक 
शुद्ध है, पर उसमें भी कतिपय अशुद्धियाँ रह गई È यह सुनकर मुझे आश्चर्य 
हुआ । तब वे० मू० रटादे ने वे अशुद्धियाँ मुझे बताई--“मेक्समूलर के ऋग्वेद में 
११८०९ ४४२३; ५।५२।८; १८०३ ३१२४ तथा १०।४२।५ स्थानों पर क्रमशः 
स्यन्द्रा, स्यन्द्रासो, स्यन्द्राः, स्यन्द्रासो, स्यन्द्रो, स्यन्द्रं” ये पद छपे हैं। ये अशुद्ध 
पाठ हैं। ga बैदिक पाठ हैं--“स्पन्द्रा, स्पन्द्रासो, स्पन्द्रा WA, सो 
न्दरं? | इसी तरह ऋ० URUK मैक्समूळर का पाठ है--“मध्ना र 
जब कि शुद्ध वैदिक पाठ दै.-“मथा रजांसि” । यह कहकर श्री रटाटे जी ने अनेक 
` अमाणो से इस बात को सिद्ध भी करके दिखा दीया। मैं वेदमूर्ति रटाटे जी की इस 
प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रद्द गया ।” 
` गम्भीर अर्थज्ञान-पं० सातवलेकर जो श्री रटाटे की Raat से जो अत्यधिक 
प्रभावित हुए उसका एक और भी कारण था और वह था उनका (श्रीरटाटे जी का) गंमोर 
अर्थज्ञान | आजतक जितने भी वेदपाठी हुए हैं. उनमें से अधिकांश वेद्पाठियो की 
अवस्था “अघीय वेदं न विजानाति अर्थम्‌” की हो रही है । पण्डित सातबलेकर जी. 
यह कहा करते थे कि पेशवाई काळ में ३ ढाख रुपये वार्षिक दक्षिणा वेदपाठियों को 
दी जाती थी। पर वे वेदपाठी YA का सस्वर वेदपाठ मात्र करना जानते थे, 
तशिहित अर्थज्ञान से वे नितान्त अनभिज्ञ रहते थे। उन्होंने वेदों को कण्ठस्थ 
` करके वेदों की रक्षा की, इसळिये वे हमारे छिए पूज्य हैं, यदि वे अर्थक्ञान में भी 
कुशळ होते, तो सोने में सुगन्ध हो जाता ।. वेद्मूति श्री रटाटे जी “वेदम्‌ अघीय 
विजानाति अर्थम्‌” की श्रेणी के ये । वे वेदपाठी तो थे ही वेदों के गंभीर ज्ञाता भी थे । 
उनको बुद्धि वेदार्थो की गहराई तक पहुँच गई थी । पर वेदार्थे के बारे में अनेक 
कठिनतम स्थळें पर पण्डित जी को वेदमूर्ति जी से अमूल्य मदद मिळी । 
इन्दी सब कारणों से पं” सातबलेकर जी की श्रद्धा वेदमूतिं रटाटे जी पर 
EE दो गई और यह श्रद्धा अन्त तक बनी रही । 


वेदमूर्ति श्री रटाटे जी का जीवन वस्तुतः वेदमय जीवन था। वेद ही एक 
मात्र उनके उपास्य थे। ऐसे वेदमूर्ति के चरणों में मेरे अनन्त प्रणाम | 


कक्षा कै कया 
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MA ख० रांमचन्द्र शारी रटाटे, एक संस्मरणं 
Bo वेदाचार्य अनन्तराम डोगरा 
बहुत दिन को पुरानी बात है कि मैं उत्तरमीमांसा का अध्ययन करने स्वर्गीय 
महामहोपाध्याय निद्यानन्द पर्वतीय के चरणों में उनके निवास स्थान पर जाया करता 
था । वहाँ मुझे पर्वेतीय महोदय के उच्चारित पाठ का अळभ्य छाभ हुआ करता था 
और साथ ही एक दिन अनुपम छाम हुआ स्वर्गीय रामचन्द्र भट्ट रटाटे जी का 
परिचय | जिस प्रकार पर्वतीय महाराज का धवळ जीवन था वैसे ही शुद्ध सात्त्विक 
जीवन उनके पाश्च वर्ती रटाटे महोदय का था । परिचय होने के बाद sat sat उनसे 
Gert बढा यो याँ मुझे रटाटे जी की अमायिकता और स्नेद्दासिक्त व्यवहार का 


© 


अनुभव हुआ | PEST रामचन्द्र भट्ट रटाटे यों तो #म्वेदी थे परन्तु उन्होंने चारों SF 


वेदां का अध्ययन किया था और सभी पर समानाधिकार रखते थे । 

गुरुवर निल्यानन्द जी के श्रीचरणों के प्रसाद से रराटे जी का तथा मेरा दृदृतर 
बन्धुत्व स्थापित हो गया | बन्धुत्व के नाते परस्पर व्यवहार भी स्थापित हो गया । एक 
बार मैं उन्हें अपने साथ एक महीने के छिए एक अनुष्ठान में ले गया | वह अनुष्ठान मेरे 
ही आचार्यत्व में अनुष्ठित दो रहा था। उसमें दक्षिण द्वार के डारपाछ स्थान पर श्री 
रटाटे जी विभूषित थे । उस अनुष्ठान में काशी मण्डल के अतिरिक्त पेताळीस वेदिक 
बिभिन्न वेदाध्यायी भी आमंत्रित थे । स्वाभाविक हे. कि पण्डित समाज एक स्थान 
पर एकत्रित होने पर अनेकों प्रकरणों को चचो करें। होता भी ऐसा ही था। उस 
समय देखा गया कि भाई रटाटे सभी प्रकरणों पर अधिकार के साथ बोळते थे। 

उनकी मेधा अनुपम थी । जो पढ़ा वह समग्र दर समय उपस्थित। ऐसी 
कुछ विशेषताएँ थी जिनके कारण उनकी ख्याति थी, प्रतिष्ठा थी और पण्डित समाज में 
सम्मान था। काशीस्थ पण्डित समाज ने उन्हें “बेदिकिमातणड” की उपाधि से 
सम्मानित किया । वैसे तो उन्हे अनेकों स्थानों पर सम्मान प्राप्त हुआ था परन्तु 
वाराणसेय संस्कृत विश्व विद्यालय ने भी उन्हें आजीवन २०० रू. मासिक अनुदान 
दिया जो कि विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित विद्वानों को हो दिया जाता है। 

आज वह हमारे बीच नहीं हैँ मेने एक मित्र खोया, और वेदिक वाङमय 
ज्ञाताओं में जैसे एक वैदिक माण्ड अस्त हो गया | 

रटाठे जी तन्त्रशाख्र के भी ज्ञाता थे। एक समय कळकत्ते में उन्होंने काळी 
मन्दिर में काळिकासहस्न नाम कण्ठ से पाठ किया । मैं साथ था । उनको ुरुम्रबर 
श्री पन्त जी ने अग्निहोत्र भी दिलाया था। ' 


— oP अं 
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श्रद्धांजलि ` 
सदा छायाकांक्षी नम्र सोमनाथ वैद्य 


l शो Ho वे० शा? सं अग्निहोत्री रामचन्द्र Mo रटाटे जी के दिवंगत हुए 
आज ३ वर्ष हो रहे हैँ। ये महान्‌ श्रोत स्माते ऋग्वेदादि वेदों के ज्ञाता स्वयं कर्मशील 
व आदरशैवादी उपदेष्टा रहते हुए श्री दरभंगा वेद विद्यालय और वाद में वाराणसेय सं० 
fio विद्याळयं के आमरणान्त सं० प्राध्यापक रहे । इनकी वेदादि शास्त्रा से परिमार्जित 
विशुद्ध वाग्धारा से अनेकानेक विद्यार्थी वैदिके हो इस काशी तथा संपूर्ण भारत में 
ख्याती प्राप्त È l स्व० रटाटे जी के काशी में क्रमशः पिता श्रीकृष्ण शास्त्री व पितामह 
विनायक शास्त्री धुरंधर विद्वानों में थे। स्व० wre शास्त्री जी, तो इस पुण्य 
काशी नगरी के, आधार स्तम्भ थे ओर जब तक रहे तब तक बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भो इनसे वेद शाख्नों का संशाय दूर कर इनकी प्रतीमा तथा स्वभाव से प्रसन्न हो 
अपने अपने कार्य में ळग जाते थे । ऐसे महात्मा. पितृकल्प स्व० wert जी के श्री 
चरणों में मैं श्रद्धाजंछि समर्पित करता हूँ । . 


— >> > 0€— 


चतुर्वेद-वेदमूत्ति Go श्री रामचन्द्र AE रटाटे जी के प्रति 
` ` ` छे० सदेव वासिष्ठ ` ` 
सादरं सहस्तशः प्रणामाः । प्रसन्नवदन, प्रत्युत्पन्नमति, निर्भीक, स्पष्टवादी, 
निज wale में अनेक अन्थ राशी को मुखर बनाये हुए जीवित पुस्तकाळय-रूप, 


इस प्रकार अनेक गुणों बाले पूज्य गुरुदेव श्री रामचन्द्र भट्ट जी के प्रति भ्रद्धाक्षलि-- 
अर्पित कतो ( काळ-१५३० से १९३३ तक ) निरन्तर- मैने इनसे अथर्षवेद पढ़ा । 


दर्श-पौर्णमास का प्रयोग सीखा, मैं उनका प्रायः कृपामय-स्नेहपात्र था, 
जब मैं कभी उनके पास पढ्ने में विळम्व से जाता, या 'कुछः teat के. व्यवधान से 
जाता, तो पूछते थे इतने दिन क्यों नहि आये, मैं कदवता था-- . ; 
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हिन्दीविभाग १३३ 


रात को देर में सावकाश होता हूँ, तो करुणासागर गुरुदेव जी ने कहा-- 
सलयदेव-शास्त्री, यह मेरा द्वार पढ़ने वाले छात्र के लिए २४ घण्टे खुळा है; कमी 
आ सकते हो, अब देर हो गई का बहाना नहीं माना जायगा, इस घटना ने मेरा 
जीवन बदल दिया, मैंने भी अपने जीवन में ऐसा ही किया-पढ़ने वाळा जिज्ञासु 
जब भी आया इसे तभी वताया-यहाँ तक कि सारी-सारी रात भी जागते वीत 
: जाती थी । यह उनका गुण सुमेमें आया । एक वार वाराणसी में दरभंगा वेदिक 
पाठशाळा-चीळकण्ठ महादेचं, पर मैं वेद पढ़ने जाता था, मेरी उस समय सामवेद को 
पाठशाळा में उपस्थिति होती थी, श्रीशंकर राम जी त्रिपाठी सामवेदी, हमारे 
गुरुजी थे, उस संमय एक पण्डित रामावतार शर्मा षदतीर्थी आये, मैं उनके साथ 
आदरणीय श्रीरटाटे जी के पास गया, उन पं० जी ने रंग का उच्चारण जानने को 
इच्छा व्यक्त की -परम पूज्य श्रीगुरुदेव ने कट-शिक्षा का इळोक बोलकर रग का 
. उच्चारण बताया वह मुझे इस समय तक Sat का त्यां याद है । प्रायः करके में अपने 
' जीबन में उस रंग के उच्चारण को सुनाता रहा हुँ । उन्हें अमृतसर में एक यज्ञ पर 
` gern, तो मैं उनकी सेवा में रहा करता था। तो मैंने देखा कि पिंगळ पर उनको 
“बड़ा अधिकार था, मैंने श्छोक बोळा तो उन्होंने उसका छक्षणसूत्र झट बोला । 
* .. ज्ञेरा वेदाभ्यास पूरा होने पर-चतुर्वेदी की उपाधि मुझे देने में तो वे प्रमुख थे, 
` पुन! प्रथक्‌ प्रथक्‌ इतर वेद पाठियों ने भी हस्ताक्षर कर दिये, इस प्रकार उनका 
' आभार मेरे ऊपर है। चूँकि मैं पंजाब का रहने वाळा हूँ अतः इच्छा होने पर भी 
मैं पुनः पुनः वाराणसी में जाकर उनके वचनाम्रत का आनन्द न ले सका। ठंगमग 
१० वर्षे पूर्व के एक 'श्रीरंगनाथ के मन्दिर के शताब्दि समारोह पर बुळाने पर 
भिवानी जि० हिसार में पधारेथे, मैं कुछ अस्वस्थ था, तो भी मन्दिर में गया, तो 
जेसे हो मैने प्रणाम किया, मुझे देखकर पुत्रवत्‌ स्नेह से--मुझे पूछा-अहो, सय 
“3a बेटा ! तुम. यहाँ कैसे, ? मैंने कहा महाराज, मैं यहाँ सनातन घर्मभ्रेस गिरि 
आयुवैदिक कालेज, SEN वाले में पढ़ाता El आप मुझे सेबा बंताईये, तो दूसरे 
दिन का सरदारवो ( द्राक्ष ) से मैंने सत्कार किया, वे बोले वस अब मैं तुम्हें पाकर 
“सममता हूँ कि मैं वाराणसी में ही हूँ। उनके साथ उनके पुत्र नारायण शाखी एवं 
अन्य वेदपाठी भी थे। £ FR 
इस प्रकार उनकी गुण गरिमा कहाँ तक MS, उनके गुण-स्वभाव की AMAT 
अमिट छाप पड़ी दै । सैं यथाशक्ति उनकी सेवाःभी करता रहता था, अकस्मात्‌ 
१९-९-६७ के आप्त पत्रों में बे० Ho रटाे Bo अ० समिति का पत्र प्राप्त करके चित्त में 
बड़ा विशाद हुआ । वेद की चळती फिरती मूर्ति के अब हम दर्शनों से बञ्चित 
हो गये हैं, अतः मेरा. मल्तिष्क उन को गुणगरिमा के प्रति बारबार नमस्कार 
करने छ्या गया । ईश्वर उनको पुण्य ळोकों में स्थान दें ऐसी अनधिकार पूर्ण 
प्राथना R Il i 
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वेदमूति We Mel का स्मरणं 


सत्यांशु मोहन मुखोपाध्याय 


काशी हमारी धार्मिक राजधानी है । स्मरणातीत काळ से साधु, महात्मा, 

विद्वान्‌ , साधक इसको अपनी उपस्थिति और साधनाओं से गौरवान्वित करते आ 
है । अध्ययन, अध्यापन, मूलग्रन्य ओर टोकाओं के निर्माण में महाराष्ट्र के 

विद्वानों का स्थान ऊँचा हैं। आयेविद्या का ऐसा कोई विभाग नहीं जो इन विद्वानों के 
द्वारा उन्नति को न पहुँचाया गया हो। वेदिकों में उन विद्वानों का विशिष्ट स्थान 
रहा है | आज भी वैदिक कहने से महाराष्ट्र वेदिक का ही बोध होता है । 

जिन बिड्ानों की कृपा से वेद और वेदिक स्वाध्याय आज भी सजीव हैं 
उनमें स्वेत रामचन्द्र शाखी रटाटे जी अन्यतम रहे हैं। साग्निक रटाटे जी का 
दर्शन करने का सौभाग्य हमें रटाट जी के सम्मानित पड़ोसी कैलासवासी पण्डित 
age नाथ शमौजी के भवन में प्राप्त हुआ था । पण्डितजी विद्वान्‌ थे और विद्वानों का 
आदर करते थे | उनका निवासस्थान एक तीथे था जहाँ दूर और निकट के स्थानों से 
विद्वज्जन आया करते थे । पण्डितजी अपना सब काम छोड़ कर उनसे शाख्रालाप 
करते ये और उचित आदर करते थे। स्वयं वे एक विभूति ही थे। साहिय में तो 
उनको गति अवाध थी । Mara में उनका प्रवेश विळक्षण रहा है। वेद और 
वैदिक aka से उनका घनिष्ठ परिचय था। इस प्रसङ्ग में रटाटे जी से उनका 
सम्मिळन लगा रहता था | 

पण्डितजी प्रतिवर्ष अपने निवासस्थान पर चसन्तषूजा की व्यवस्था करते थे। 
उन अवसरों पर Tele जी का समुचित प्राधान्य रहता था । रटाटे जी प्रायः सभी 
वेदों का पारायण करने ओर कराने में समथे थे । काशी की नगरी में भो अथर्ववेद 
का पठन-पाठन-अभ्यास अतीत को स्मृति सी हो गई थी । रटाटे जी के परिश्रम 
ओर निष्ठा से उसका पुनरु्जीवन हो सका। वे “ब्राह्मणों? का भी सस्वर पारायण 
ओर अभ्यास करते और कराते ये। शास्त्रीजी वेद्मूत्ति ही थे। सर्वदा वे वेदों की 
उपासना में ळगे WA ८ 
€ निष्ठावान्‌ अपनी Stat से रटाटे जी ने कृतार्थ किया 
उनके ऋणी हैं और रहेंगे | हमारा कल्याण इसी में हे । रटाटे जी का mS 
वाले विढानों को हम अभिनन्दित करते हैं । 


१. दुर्गाघाट स्थित्‌ खनिवासस्थान में do बढुकनाथ शर्मा जी ने we रराटे जीसे 
सामवेद की शिक्षा प्राप्त की थी । ( सम्पादक ) ` 
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श्री रटाटे जी एक पहेली भी हैं । 
श्री विष्णु शास्री चितळे 


उत्तर भारत में हम महाराष्ट्रीयाीँ की बस्ती इसवी सन्‌ १७८२ में सिंधिया 
का राज्य गवालियर में स्थिर हो जाने के कारण तथा पेशवाओं को चित्र कूट बांदा 
एवं ( कानपुर ) विठुर में आकर बस जाने से अत्यन्त बढ़ गई। अनेकों परिवार 
अनेकों कारणों से काशी में भी आ कर बस गये । इन्हीं में पंडित रामचन्द्र शास्त्री 
रटाटे जी के पितामह भी काशी में आकर बस गये । सौभाग्य से ग्वालियर के 
सरदार श्री यमाजी पंत पोतनीस का आश्रय भी मिला जो अबतक चाळू भी है । 
श्री रामचन्द्र wet रटाटे जी के पिता दो भाई थे। एक , श्री गोपाळ शास्त्र 
रटाटे और दूसरे श्रीकृष्ण met) गोपाळ शास्त्री जी का अध्ययन श्री पूणोनंद 
स्वामी के पास हुआ-था श्रीकृष्ण शाखो के श्री रामचन्द्र शाखी सव से बड़े पुत्र 
थे । आपने चार. वेदों, कर्मकाण्ड एवं शास्त्रों का भी अध्ययन किया था । आप 
अपने अधीत सभी विषयों के कसौटी पर कसे हुए विद्वान्‌ थे । उनके विरुद्ध बाद 
करना या उनके मनखिळाफ बात करना एक टेढी खोर थी । ऐसे वे तेजस्वी थे। 
अनेकों यज्ञं में निमन्त्रित होने के निमित्त ये आसेतुहिमाचळ परिभ्रमण किये थे। 
आप काशी के द्रमंगा राज्य के वेद्पाठशाढा में अथव वेद के अध्यापक भी थे । 
आप आहिताग्नि भी थे, ete इष्टी के दिन सौ, दो सौ ब्राह्मणों का भोजन उनके 
यहाँ होता था जो एक साधारण सी बात थी । आप इतने तेजस्वी तथा अपने 
विषय के उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे कि भारत सरकार के स्थानीय वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्याळय के आप प्रथम वैदिक सम्मानित प्राध्यापक पद पर नियुक्त किये गये | 
आपका प्रथम विवाह काशी के लेले घराने की एक सुशीळ कन्या से 
हुआ था, इस पत्नि के साथ कुछ वर्ष अयोध्या में भी रहे थे, पर अचानक 
देवयोग से आपकी इस प्रथम पत्नीने बिदा छी ओर उनको द्वितीय बिवाह का रास्ता 
कर दिया । इस द्वितीय विवाह के अनन्तर ही आपका भाग्य विशेष रूपमें जगा 
और उन्होंने अभिद्दोत्र का आधान किया । इनकी द्वितीय पल्लो sito सौ सीताबाई, 
रटाटे मेरी पितृभगिनी थी अत एव मुझे श्री रटाटे जी को अनेक अवसरों पर 
अनेक पहलुओं से देखने का अवसर मिला है, जिन्हें मैं क्रमशः स्मृति के 
रूपमें छिखेंगा। 
आपकी द्वितीय पत्नी ato सीताबाई रटाटे की आपके घरमें आने की 
घटना भी एक अनोखी घटना है, जो भवणोय एवं मनोरंजक भी है । 
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१३६ स्मृतिग्रन्थ 


आप की पत्नी सीताबाई का मैकेका जोशी घराना सतारा के वाई गाँव का 
एक aaa सुसंपन्न परिवार दै । इस परिवार के अनेक विशिष्ट दान धर्म 
प्रसिद्ध हैं। सीताबाई के पिता की. सत्यु के कारण ऊब कर विरक्त भाव से 
अपने छोटे दो पुत्रों एवं दो कन्याओ को लेकर आपकी माता काशीवास के 
हेतु काशी जी में आ पहुँची | उस ' समयं उन्होनें अपने साथ बिपुल द्रव्य 
भी ढाया था । जो सहज में छुट गया । तब-सीताबाई नन्ही मुन्नी सी थी, किसी न 
किसी प्रकार दुःख.के दिन काटनेत्राढी वह औरत वीमार पड़ :गई,,ऊब कर EEN 
दो एक दिन पूर्वे सीतावाई को लिये एक पीपछ के पेड़ के नीचे पड़ी थी । wale से 
एक करुणामयी किसी औरत ने बात-चीत के. सिलसिले में कहा--“में इस 
ढड्की को संभाळ Sat तुम अब शान्ति से अपने प्राण छोड़ो, यह कह. कर उसने 
इस छड़की को जो लड़की फोड़ों ओर फुन्सियों से भी भरी थी, उसे उठा छायी, यह 
उठाकर ठाने वाळी औरत जहाँ, मेरी. पितामही उमावाई भी अपने तीन पुत्रों ओर 
तीन पुत्रिओं के साथ रहती थीं उसी मकान में रहनेवाळी थी, इस फोड़े फुन्सी भरो 
BSA को घर में उठा छाना, एक जघन्य HA मानकर उसके घरमें ऐसा कलह 
आरंभ हुवा की ढोग दहछ गये। इस कलह को. शांत करने के हेतु मेरी पिता- 
मही ने इस छड़की को पाढने पोसने का वचन देकर इस कलहू को शांत कराया, 
तब से उसके जीवन तक हमारे घर से मायके का रिइता बरावर चळा आ रहा-है । 
मेरे पितृव्य श्री श्रीधर संट चितले जी ने सीताबाई का विवाह. बड़ी होने .पर 
श्रीरामचंद्र शाख्जी रटाटे के साथ किया। जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे पडी,बीमार 
औरत का देहावसान हुवा तब उसकी उत्तरक्रिया एवं दाहसंस्कार में : दैबयोग से 
श्रीरामचन्द्र शास्त्री रटाठे तथा मेरे चाचा भी थे ।. इस प्रकार उनकी पत्नी को'पूवं 
कहानी को देख कर कहना भो पड़ता है कि-देवगतिविधि कुछ निराळी ही. रद्दती है । 
सौ० सीताबाई Tere का वाई का नाम 'चंद्री! मेरे घर का 'गंगूबाई! तथा रटाटे जी से 
विवाह के पश्चात्‌ उनका नाम सीतावाई रटाटे हुवा | इनसे रामचंद्र शाक्ली को पाँच 
पुत्र तथा ३ कन्याएँ हुई । इनके विवाह के उपरांत ही . रटाटे. जो का वास्तविक 
भाग्योदय हुआ | | Re Ras 
:- ` श्री रामचन्द्र शाखी रटाटे एक उच्च कोटि के तान्त्रिक भी थे। इनकी बैठक 
काशी के जड़े महोदय के यहाँ तथा कृष्णानन्द मठ में रहती थी । आप मन्त्रशाख फे 
भी विद्वान्न थे । इन्हें भी महा भैरव का साक्षात्‌ दशन हुआ था। यह एक अत्यन्त गोप- 
नीय रहस्य & । पण्डित श्री गोडवाले महाराज को पूणे कृपा से इन्हें दशमहाविद्या. की 
उपासना प्राप्त हो चुकी थी, श्री रटाटे जी पर प्रसन्न होकर गोडवाले महाराज ते 
एक दी रात्री में संपूण उपदेश देकर आशिवोद दिया । और आपको “दशा महाविद्या 
की पा हो गई | इसीके बळपर वे अनेक बिषमताओं पर विजय पाते थे। . . 
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हिन्दीविभाग १३७ 


एक समय इलाहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय विद्वत्सम्मेछन के अवसर पर काशी के 
* -Ho Ho पं० श्री गंगाधर शास्त्री तेळंग की ओर से तीन प्रतिनिधि भेजे गये थे, जिनमें 
Wo Ho Go SAAN Mel तेलंग, Ho म० Yo रामशास्री तैढंग एवं रामचन्द्र शाखी 
Teale जी थे, संभवतः इसमें डॉ० गंगानाथ झाँ० महोदय जी का आधिपल था। इन्हें सभी 
वेदों के पुरुषसूक्तों का पाठ करना था | विदेशों के अनेक विद्वान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे | 

एक बार आपने ऑग्रे के बाड़े में एक महती सभा में विजयपत्र के इच्छुक 
amaai महोदय को पराल किया था । 

( अर्थशात्र० १।१५।१९) के अनुसार आपके नाना ने आपको विविध 
प्रकार के पशु-पक्षियों के रहस्य को जानने के लिए पूरा मकान दे दिया था। जहाँ 
आपने कोकिळा, मैना, मयूर, ढाळ, कबूतर, तथा शुकादि पक्षी सेकडों की संख्या में 
पाले थे। इसी प्रकार दो अश्व, हरिण, आदि भी रखे थे। इनकी देखभाल के ढिए 
चार बनारसी नियुक्त थे । आप स्वयं अवकाश के समय यहाँ जाते थे। 

रटाटे जी बराबर कद्दते थे कि मनुष्य अपनी नियत साफ रखकर सभी का 
अनुभव कर सकता है। च, छ, को छोड़कर और कुछ भी निन्दनीय नहीं हे । वे कहते 
थे कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव कर लेने चाहिएँ, जिससे जीवन पूर्ण हो जाय । 

आपके शिष्या में से सखाराम भट्ट वेद्य, नारायण भट्ट घुले, रामचन्द्र गोपी- 
नाथ भट्ट आठवले, असृतराम पण्ड्या, भास्कर भट्ट रंगप्पा, पं० काशीनाथ व्यास 
qo maga जिज्ञासु प्रश्नति प्रसिद्ध थे । : 

aiaa के प्रमुख ऋत्विज-श्रीरामशासत्री (ae) केळकर, सीतारामजो, 
पुरोहित भिकं भट्ट पटवर्धन, रामशाख्नी पराडकर, दत्तु दी? पानगावकर, गणेश 
भट्ट जोशी. इत्यादि थे। fies मन्दिर में आपने 'चातुमोस्ययाग किया था । 
जो असन्त प्रशंसनीय रहा है । 

आपको गाय की भी परीक्षा थी । गाय के शास्त्र के भी उत्तम ज्ञाता थे। हम 
उनके रिश्तेदार होने के कारण जब कभी उनके पास बैठते थे और उनकी तबियत प्रसन्न 
रहती थी तो वे अनेक प्रकार के गोपनीय ज्ञान को सममाते थे । बात-चीत के सिळसिले 
में कभी वे यज्ञसंस्था, की सप्तसोम संस्था पर चचा करते, तो कभी यज्ञीय हिंसापर 
qA करते। एक समय तो उन्होंने एक मृत्यु की घटना के अवसर के सिलसिले में 
संपूर्ण शवसाधना का वर्णन एवं ज्ञान दिया जो मुझे आज तक याद्‌ है | उनके सामने 
हमढोग छोटे से बाळक होने के कारण उनसे कुछ प्राप्त न कर सके यह एक निराळी 
बात है--हम संस्कृतज्ञ होने से कभी तो वे हमें शक्ति उपासना के ज्ञानदान का अधि- 
. कारी सममते तो कभी अंग्रेजी पढ़ने से नालिकता की 'चचो से तथा एक छोटे 
बाळक होने से हमें तांत्रिक ज्ञानदान का अनधिकारी भी समझते थे । ऐसे साधारण 
गृहस्थ के समान होते हुये भी रटाटे जी एक योगी के समाम थे। उनके वास्तविक 
रूपको जान लेना एक पहेळो अवश्य बनी TI ह उक 


१८ 
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qo पू० Yo Yo Tle जी के पत्रों के अंश 


से ब्रह्मचारी श्रीत्रद्वादत्त जी जिज्ञासु के कई पत्र प्राप्त हुये हैं. जों 
इनकी Sa जी की सन्निकटता के परिचायक हैं.। जिज्ञासु जी किस प्रकार 
रटाटे जी के सम्पंक में आये, इस सम्बन्ध में पं० गोपाळ शाखी जी 'दर्शेन केशरी' 
ने पूज्य रटाटे जी के प्रथम वार्षिक श्राद्ध कें अवसर पर आयोजित सभा में कदा 
. था--“बेदों का संशोधन करते समय जिज्ञासु जी को एक ऋचा मिली । उस ऋचा 
का सन्दर्भ प्राप्त करने के लिए उन्होंने सम्पूर्ण भारत को छान डाला लेकिन कहीं भी 
उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ | अन्ततोगत्वा पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 
जी के पास वे गये । सातवलेकर जी ने उन्हें cere जी के पास भेज द्या । यहाँ 
आने पर जिज्ञासु जी की शंका का तुरंत समाधान हो गया और उसी दिन से 
जिज्ञासु जी इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर इन्हें अपना गुरुवत्‌ मानने ढगे |” 
इसी प्रकार के और भी कई संस्मरण दर्शन केशरी जी के पास आज भी हैं। 


शापुर नरेश के राजगुरु पं० _यञ्चुनादत्त षट. शास्त्री एवं प्रायवेट सेक्रेटरी 
श्री बसन्ती छाल माधुर के दर्जनों पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमे रटाटे जी के शापुर नरेशके 
सम्पर्क में रहने का आभास होता È | 


स्व० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी के १९३० के बाद के अनेक पत्र प्राप्त 
हुए हैं. जिनसे ज्ञात होता है कि पंडित जी से आपकी काफी घनिष्ठता थीं । 


बाँसवाड़ा ( राजस्थान से श्री धन शंकर जी नागर अथवेवेदी का एक 
पत्र प्रकाशन समिति के संयोजक के पास आया है । इससे यह मालुम होता है कि 
स्व० Go रटाटे जी केवळ अपने ही प्रदेश एवं शहर में प्रसिद्ध न थे अपितु समस्त 
भारत में आपकी ख्याति थी प्रस्तुत अंश उसी पत्र का है--“पत्र पढ़कर हृदय पर 
आघात पहुंचा कि अथवंवेद, वेदांग एवं श्रौतस्मात के पूर्ण ज्ञाता, कर्मेष्ठ, तथा विद्यादान 
में पूणेरूपेण उदार श्री रामचन्द्र जी रटाटे अपनी अमर कीर्ति फंछाते हुये आज 
हमसे सवंदा के fet स्थूळ देह विसजेन कर स्वगोरोहण करलिए। दूर होते 
हुए मैंने अपने पिता see शंकर जी से स्वगंस्थ के सम्बन्ध में विपुल 
गुणगाथा श्रवण की है। अत UA मुझ पर भी उनकी अहेतुकी कृपा थी ।” हमारे 
पिता ब हम दोनों भाई सांगवेद विद्यालय रामघाट वाराणसी में उनसे पढ़े हैं। 


१. स्त्र रटाटे जी पत्रादि को सुरक्षित रखने के विरोधी थे । 
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Wo रटाटे जी के गुरु do गणेश भट मातेण्ड जी की काशी की जनता के 
नाम एक हस्तलिखित विज्ञप्ति प्राप्त हुई है जिसमें आपने लिखा है | 

“इधर ३०-३१ वषं से प्रसिद्ध Go रामशाख्री रटाटै अग्निहोत्री ने मारे 
पास अर्थववेद का अध्ययन किया और उनको Ao म० पं० गंगाधर शास्त्री वेदिक- 
श्रौत-स्माते धुरंधर ने श्रीमान्‌ अयोध्यानरेश के पास आवश्यकता पड़ने पर भेजा | 
इन्होंने अध्ययन करते हुए महाराज को अथर्ववेद सुनाया और तीन-चार वर्ष 
तक वहाँ रहे P 

महाराजा बिकानेर के आर्मी मिनिस्टर श्री विष्गुदत्त शामा का दि०२-१०-३७ 
का एक हस्तळिखित पत्र मिळा है जिससे यह जाना जा सकता है कि स्वयं बिकानेर 
नरेश Tere जी की इज्जत करते थे । पत्र का एक अंश इस प्रकार है-- 

“आज १२ दिन व्यतीत हो गये आपका कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ। यहाँ 
जल्दी है । खुद मद्दाराज आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं इस वास्ते आप 
अपनी वृत्ति स्थिर करके उत्तर दीजिये । 

इसके कुछ हो दिन बाद स्व० रटाटे जी दरवार में राजकीय कर्मकाण्डी के 
पद्‌ पर नियुक्त कर दिये गये । 

-स्थानोय काळ भैरव के पास एक मकान में नवग्रहों की सळक्षण मूर्तियों 
का मन्दिर है। उस मन्दिर की एक मूर्ति खण्डित हो गई थी। उस मूर्ति की पुनः 
स्थापना के लिए रटाटै जी ने काशी के धमोनुरागियों से एक लिखित निवेदन 
किया था. जिसकी एक हंश्तलिखित प्रति मराठी एवं हिन्दी में रटाटे जी के संग्रह 
में मिली है । पं० जी ने दी उक्त मन्दिर में मूर्तियों की स्थापना करवाई थी । 

स्व० रटाटे जी के पत्रों में एक पत्र भरतपुर के चिरंजी छाछ जी ब्रह्मचारी 
का प्राप्त हुआ है । उक्त पत्र से इन दोनों की सन्निकटता का आभास होता दै। 

अहमदाबाद से श्री कैलाश शंकर अथवँवेदी का एक पत्र समिति को 
मिला है । अपने इस पत्र में आपने लिखा है-- 

“वेने अपने मातामह श्रीजयदेव जी एवं पिता श्री छाभ शंकर जी से आप 


स्व० श्री रटाटे जी) की गुणगाथा श्रवण की है | तदुपरांत मेरे पर तो आप श्री 
Mob थी आप आह स्वर्गवास हो जाने से अथर्ववेद की उन्नति होना 


मुश्किल है । छगता है अब अथववेद की जड़ शिथिळ पड़ जायेगी ।” 

श्रीयुत आदरणीय स्व० वेदमूर्ति रामचन्द्र शास्त्री रटाटे जी का स्मरति ग्रन्थ 
निकल रहा है बडे सौभाग्य की वात हे । बीस साळ पहले हम यात्रा निमित्त से काशी 
आये थे, उस समय हमारी उनकी मुछाकात हुई । चचो के वाद हमे ज्ञात हुआ आप 
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पणे गाणपत्य हॅ.। मार्गदर्शन के विषय में चचौ हुई । उसके बाद सन्‌, १९६३ के साळ 


में जो मागैदशोन दिया उससे हमें बड़ा संतोष मिला ओर उन्हीं की कृपा से आनंद _ 


कर रहे हैं उन्हे शतः शातः प्रणाम | 
ब्रह्मचारी 
Saa स्वरूप गणपति स्वरूप 
हारीज 


go अग्निष्वात्तशाज्जो जी लिखते हैँ आपसे क परिचय To १९१३-१४ 
में ऋषीकेष में हुआ था । उन्हें सम्पूर्णे सदराम्रन्थ ऋग्वेद सस्वर कंठाम्र था । उस 
समय तक उन्होंने सम्पूणे अथर्ववेद भी कंठाम्र कर छिया । अथर्ववेद का कार्य ये 
ही अकेले कर सकते थे। हजारों के वीच इनकी ध्वनि सुस्पष्ट सुनाई पड़ती थी | 
काशी के वैदिक ब्राह्मणों पर आपका विशेष प्रभाव था । 


पण्ड्या जी ळिखते हैं कि-श्री cere जी को पाण्डित्यपूर्ण प्रतिभा पितृत्व की 
विरासत में मिळी थी । एक बार श्री काले जी ने १४ वर्षं की अवस्था में आपको 
स्वाहाकार के लिये आज्ञा दी । उनकी अलौकिक वाळ प्रतिभा को देख कर यजमान 
गदूगदू हो उठे । एक बार कुछ मनमौजी शिष्यों के साथ विन्थ्याचळ यात्रा में जब 
गाड़ी स्टेशन से आगे चळी गई तो आपने शिष्यों से चळती गाड़ी से कूद पड़ने को 
कहा और स्वयं भो कूद पड़े उस समय आप ८५ वर्ष के थे। आपको माँ का 
साक्षात्कार भी हुआ था | जिसका संकेत उसी समय आपने शिष्यं को दिया। 
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शिष्ये: सह वे० Yo रामचन्द्रशास्त्री- 


यज्ञपात्रे: समायुक्तो स्वशिष्यैश्व समन्वित: । 
सशक्तिको वेदमूतिः राजते याज्ञिको ae: ॥ 
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परिशिष्ट 


` काशी की वेदिक एवं औतादि परंपरा 
wo qo वि० कारचिट एस० To बी० एड० एम० म्यूझ० ह ae 
वैदिक कह्दळाना अन्त कठिन दै । प्राचीन काळ में विविध वैदिक साहित्य 

का अध्ययन करने बाले को ही बैदिक कहा जाता था । यह अध्ययन केवळ बुद्धिगत 
न होकर कण्ठगत होता था । शेशवावस्था से ही ब्राह्मण-पुत्रों की वाणी शुद्ध करने के 
प्रयत्न किये जाते थे । एतदर्थ इन्हें संस्कृत श्छोक पाणिनीय शिक्षा आदि पढ़ाई 
जाती थी | बाळक को उपनयन के पूर्व वेदाज्ो को शिक्षा दी जाती थी और बाद 
वेद पढ़ाया जाता था। अ MU Sa =~ बालकों 

“अन्य कं जाते थे। बाद का अध्यः 
x ल्य रन्यो में विभाजित हैं। यथा-संदिता, ब्राह्मण और आरश्योपनिषदू 
शाखा कहळाती है | निरुक्त सूत्र ( श्रोत-स्मात॑-घर्मे ) अष्टाध्यायी और शिक्षा चतुष्टय 
इन सभी का अध्ययन करने बाले को दशम्रन्थी कहा जाता है प्रसिद्ध हे कि महा" 
राष्ट्रियों का वेद मन्त्रों का उच्चारण असन्त स्पष्ट, सुस्वर एवं सुमधुर होता दद जा 
विशेषता अन्य जातियों में प्रायः अनुभूत नहीं होती। इसलिए Baldi ek acl 
ढोग महदाराष्ट्रियों का छोह्य मानते थे | वेद की परीक्षा महाराष्ट्रियों में जा : 
एवं बसन्तपूजा के अवसरों पर होती थी। जिसमें ३-४ घंटे तक एकरंग उच्च बस 
वैदिक मंत्रो को कहना पड़ता था l शाल्रो छोग भी वेद पढ़ते थे श sa 
बिशुद्ध वेदिक तुल्य नहीं सममते थे । वे वेदाध्ययन पंच महायज्ञाथं .. । वैदिक का 
एक स्वतन्त्र क्षेत्र ओर सम्मान था | काशी में ढगमग ५ सौ वर्षों से महाराष्ट्रिय, 
परम्परागत र 
चरमोत्कर्ष में बसन्तपूज़ा का प्रारम्भ पेशवाओं ने ही किया हे 

तथा घी अनेक ba के दान, वषोसन तथा जागीरे मी दी थीं । पेशवाओं ने 
काशीस्थ पाँच मूर्धन्य वैदिको को प्रथक्‌ प्रथक्‌ १६ सहल स्वर्ण सुद्राओं से सम्मानित 
किया था । जिसमें तिळक एवं राम दीक्षित फडके आदि थे। शतं 
यहाँ पाँच सौ वेदिको का जमघट था। भाज भी काशी में जो वैदिक वर्तमान हैं उनके 
संबन्ध में स्पष्टतः यह कहावत चरितार्थ at री दै कि 'खंडहर गवाद्दी दे रदा इमारत 


J थी? | 
च्य म्म्य किन छन्द, ज्ौनकीय निघण्डु । उपर्युक्त इन 


सातों ग्रन्थों को गाथा कहते हैं । शिक्षा करप ( सूत्र ) व्याकरण, छन्द, ज्योतिष पुवं निरुक्त 
इन्हें ver कहते हैं । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OO त See ee aide 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४२ स्मृतिग्रन्थ 


चेद में यज्ञकाण्ड भी वर्णित दै । तदनुसार यहाँ भ्रौत-स्मात भी अपनी चरम 
सीमा पार कर चुके थे। यहाँ अनेक श्रौतयाग एवं ग्रन्थ भी लिखे गए | 


मैं अब यहाँ कुछ विशिष्ट वैदिकों एबं श्रौत-स्मार्तियाँ का अति संक्षिप्त परिचय 
देने का प्रयास कर रहा हूँ । 

काशी में प्राचीन काळ से ही वेदिकां की अनेक पाठशाळाएँ होती थीं । जहाँ 
` पर विद्यार्थी तैयार होते थे। इधर १०० वर्षों से ऐसी पाठशाळाएं घर-घर थीं | लेकिन 
उनमें भी प्रमुख रूपसे ये पाठशाछाएँ थीं | 


ऋग्वेद १--श्री वे० मू» मामा पेण्डशे जी की पाठशाळा-यह प्राचीन 
पाठशाळा थी जो पक्के महाळ में शीतला घाट के पास रतन फाटक पर स्थित थी । 
इस पाठशाळा के प्रमुख वेदिक शिष्यों में Yo yo गोपी नाथ भट आठवले 
घनान्त दृशम्रन्थी वैदिक थे। छोटी अवस्था में ही grates प्रणबपूर्वेक पद-पारायण, 
जटापारायण और वृद्धावस्था में घनपारायण भी किया। आप श्रोत और स्मार्त 
भी जानते थे। आपका बंश परम्परागत तन्त्र एवं मन्त्र शास्री रहा हे । इनका 
अन्त शातचण्डी अनुष्ठान में हवन का सप्तशती पाठ पढ़ते हुए हुआ। इनका बंश 
बतेमान है । 


इसी परम्परा के अन्य ये दौ स्नातक थे-- बे० Yo ढुण्डिराज भट IT तथा 
बाळकृष्ण भट खाण्डेकर | 


२--वे० Ho दिनकर अण्णा जोशी पाठशाछा--इसमें बाळदीक्षित काले, 
रामकृष्ण जोशी, रामजी जोशी तथा विनायक दीक्षित जोशी जैसे पाँच पुरुषों ने 
परम्परया अध्यापन किया। यहद पाठशाळा पहिले शीतळा घाट पर थी पश्चात्‌ 
भटकचेरी पर स्थानान्तरित हुई । 


चे० qo दिनकर बालकृष्ण जोशीः--ज० १८१० $o Bo १८७७ $o 
आपके पिता बाळकृष्ण भट्ट जी को बड़ी आराधना करने के पश्चात्‌ प्रौढावस्था में 
एक दिव्य पुत्र प्राप्त हुआ जो भविष्य में वेदिक-जगत्‌ के भीष्म पितामह सिद्ध हुए । 
आपको संपूर्ण शिक्षा-दीक्षा पिता के पास द्वी हुई । आपने एक पाठशाळा स्थापित की 
जो चार पीढ़ियों तक बरावर चलती रहो | आपके दो पुत्र थे रामकृष्ण एवं राम जी | 
एवं प्रिय शिष्य बाळ दीक्षित काले | आपके ज्येष्ठ पुत्र अति बुद्धिमान्‌ थे। दिनकर 
भट्टजी जब परळोक चलने छगे तो उन्होंने शिष्य बाळ दीक्षित को दोनों पुत्र सौंप 
दिए तथा कहा--'गुरु दक्षिणा के रूप में तुम्हें इन्हें तैयार करना है? | जिसे बाळ 
दी० ने सादर स्वीकार किया | दिनकर भट्ट जी विछक्षण प्रतिभा, स्वच्छन्दवृत्ति एवं 
सवेजित वैदिकों में से थे । 
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वे० Fo वाळ दी० काळे-जी का आविभोव इस धरती पर कब हुआ यह 
ठीक ज्ञात नहीं है, सम्भवतः आपका प्राकट्य ब्रह्मावते में १८३८ ई० में हुआ है । 
आपके पूर्वज शास्री कहळाते थे । आपके पिताजी का नाम पं० हरिदत्त welt 
था। बाळ दी० का पदान्त सद्शग्रन्थों का अध्ययन ब्रह्मावते के धूपकर गुरुजी के 
पास हुआ था। क्रम के लिए योग्य गुरु की खोज में ये काशी आए। उस समय 
काशी में यहद परम्परा थी कि बाहरी वेदिकों को बेठकों में जाकर Tay करनी पढ़ती 
थी । तदनुसार आपने भो परम्परा का योग्य निवोह ही नहीं अपितु अपना वष्च॑स्व 
कायम किया । इसी सिलसिले में आप जोशी जी के पास भी गए थे । अन्ततोगत्वा 
आपने जोशी जी को ही अपना गुरु मनोनीत किया । उनके यहाँ जाने पर उन्होंने 
आपके सामने दो अनुवन्ध रखे १-वाळ दी० तुम्हें यदि मेरे पास पढ़ना है तो अभी 
बने हुए पौए में से आधा कटोरा छगाना होगा । २--मैं तीसरी मंजिल से संथा 
दूँगा जो तुम्हे Test मंजिल से सही २ रोकनी होगी | शिष्य ने बढ़ी विनम्रता से 
तत्क्षण स्वीकार कर एवं कुछ ही महीना में संपूर्ण क्रम कण्ठभूषित किया । वाद में 
गुरु जी की आज्ञा से पाठशाला भी 'चछाई। आपका सम्पूर्ण समय अध्ययन- 
अध्यापन में हो व्यतीत होता था। वे प्रति शिवरात्री को पैदढ पंचकोशी एक दिन में करते 
थे । माघ कृष्ण एकादशी से तीन दिन में सूर्य की साक्षी में दरा-मरन्थों का पारायण 
, कर चतुर्दशी को प्रयाग के लिए पैदळ प्रस्थान करते थे तथा अमावस्या के दिन वहाँ 
मुण्डन एवं भाद्धादिक सम्पन्न कर प्रतिपद के सायंकाळ में काशी छोट आते थे । आपने 
“ऐतरेय ब्राह्मण” पढ़ते समय गुरुके लिए जळाथे स्वपरिश्रम से कुआँ खोद दिया था। 
आप आहिताग्नि ये। बारह-बारह्‌ सौ सूर्य नमस्कार और बारद्द सौ गायत्री जप 
करके छात्रों के छिए दो सौ गगरा कूपोदक निकालते थे । स्व० रटाटे जी जब अपने 
इन सिद्धान्त के पक्के एवं दयाळ गुरु जी के आँखों देखे संस्मरण सुनाते तो उनके 
नेत्रों agag निकलते थे एवं वे सहसा कह उठते थे कि अरे वे हम छात्रों के 
माता-पिता थे ऐसे पुरुष अब नहीं होंगे । 

बे० yo रामकृष्ण जोशी :--का संपूर्ण अध्ययन बाळ दी० के पास हुआ 
आप एक पाठी थे आप अल्पकाळ में ही स्वर्गस्थ हो गए। आपने बाळ दी० के 
पश्चात्‌ पाठशाळा में पढ़ाया था | 

Qo yo रामजी जोशी :-आप बड़े दी सोधे स्वभाव के कमैठ वेदिक 
थे । आपने भी इस पाठशाला में अनेक योग्य वेदिक तैयार किए। 

० विनायक नारायण दीक्षित जोशी :--ज० १८८९ Ho Ho १९४९ Èo 

ethos मातुळ भिकं भट्ट पटवधन जो से दुशम्रन्थों का १८ वर्ष को अवस्था में 
अध्ययन कर लिया था। आप दिनकर अण्णा जोशी की पाठशाढा में अन्तिम पीढ़ो 
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के अध्यापक नियुक्त हुए | आपके दोनों पुत्र वेद पढे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र वेणीमाधव दी० 
युवावस्थां में ही गत हुए। इस समय नारायण ( वाल ) दी» परम्परा निभा रहे हैं | 


चे० qo विनायक भट्ट पाँचगाँवकर !--आपने भी जटान्त सद्शग्रन्थ 
तैयार किये थे। ये स्वतन्त्र वृत्ति.के व्यक्ति थे। आपके ज्येष्ठ पुत्र बाळं भट्ट क्रमान्त 
वेदिक हैं. । 

चे० म्‌० रामचन्द्र शास्त्री रटाटे ४--इस ग्रन्थ के स्मृति नायक ही = | 

चे० Ho बाबू भट्ट रामडोहकर :--परम्परागत वेदिक कुछोत्पन्न बावू भट 
जी ने क्रमान्त अध्ययन किया था। आपका आचरण असन्त अनुकरणीय था। 
आपके ज्येष्ठ पुत्र नागेरवर भट दशग्रन्थ पढ़े हैं । 

चे० Fo सोन दी० काले :--आप बाळ दी० के एकमात्र पुत्र थे । क्रमान्त 
अध्ययन किया था | सोमयाग भी किया था | | कोर 

वेर Fo चुन्नीलाळ दवे-खेलावाड़ जाति के थे। वे० yo बाळ दो० की 
मन्त्रशाज की विद्या एकमात्र आपको द्वी मिढी थी | आप दृशग्रन्थी वैदिक थे। 

Fe Ro कृष्ण दी० महाडकर १--इन्‍्होंने जटान्त सदशाम्रन्थ का अध्ययन 
किया था । अध्ययन के पश्चात्‌ उपस्थिति कठिन होती है. इसलिए आपने बाद में 
भी विशेष तैयारी को थी | वसन्तपूजा अथोत्‌ मन्त्रजागरण में आपका विशेष प्रभाव 
था । आपने हैद्राबाद में जटा पारायण किया था । आपके पुत्रों में से दामोदर दी० 
अच्छे वेदिक थे। क के j 

रामकृष्ण दो० फडके :--असिद्ध वेदिक कुळोत्पन्न फडके जी सुस्पष्ट एवं 
अत्यन्त सुस्वर पाठ करने के लिए अपने समय के एकमात्र वेदिक थे। गुरु बाळ 
दी० ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाह आपसे कर दिया । आपने पुण्यपत्तन एवं 
ग्वाल्यिर में जटा पारायण किया था । पूना में आपको वसन्त पूजा में सम्मानपूर्षक 
किमदी दुशाळा ओढ़ाया गया तथा वहाँ के छोगों ने आपके सम्बन्ध में यह शब्द 
AA रर oa Ek दक्षिण में सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र 
१? दक्षिण भारत में सम्मान प्राप्त करना a 

बड़े मिळनसार व्यक्ति थे-। . ae om Rte 
आपके ज्येष्ठ पुत्र विनायक दी० पिता जी से भी विशेष बुद्धिमान्‌ थे। एकबार 
ग्वाल्यिर में पिता जी की कुछ अस्वस्थता देख “चक्री” की वसन्त पूजा में स्वयं गए 
और सभी को परास्त कर दिया । श्रौत-स्माते के योग्य ज्ञाता विनायक दी० को विद्या 
क्षेत्र दरएक बात तेजी से चूमती थी। एक विशेष घटना पर आपने सिद्धान्त कौमुदी 
तैयार की, इतना दी नहीं आप विविध कळाओं के भी जानकार थे। जैसे :--चित्र- 
. कळा, काष्ठकळा, METES आदि । आप ४०-४५ की स्वल्प आयु में दिवंगत हुए | 
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आपके पश्चात्‌ आपके अनुज नारायण दी० ने बड़ी लगन से तैयारी प्रारम्भ की | आप 
दिन रात पढ़ते ही रहते हें । आपने ध्रुपद का भी उत्तम अध्ययन किया है । 

वे० मू» कृष्ण भट्ट पुराणिक :--काशो का पुराना घराना धर्माधिकारी 
और पुराणिक जी का था । कृष्णं भट्ट जी दशम्रन्थ क्रमान्त अध्ययन किए थे । यहद 
अच्छे स्मातेकर्मकाण्डी भी थे। आप “क्रम बहुत अच्छा कहते थे। प्राचीन याज्ञिकी 
इनके साथ समाप्त हो गई । आपके वंश में नाना शालनी ने 'प्रति वार्षिक पूजा-कथा 
संग्रह” मन्थ लिखा है । इनके पुत्र राजाराम भट्ट जी भी अच्छे वेदिकों में थे। इनका 
वंश चढ रहा है| 

Ao म्‌० रामकृष्ण भट्ट गोरे ( जोशी )--यह भी दशग्रन्थी बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति थे। इनको बिकृति संधि एवं कुण्डमण्डप का बहुत अच्छा ज्ञान था। 
इनके पुत्र दत्तात्रय रामकृष्ण गोरे ( जोशी ) मथुरा में ऋग्वेद के अध्यापक हैं । 

वैदिक भूषण वे० मू० गोपाल भट्ट गोरे (जोशी )-इन्दोंने काशी में 
घनान्त दशग्रन्य का अध्ययन किया | इनके गुरु रामजी जोशी थे। इन्होंने बडोदा 
में जटा पारायण और काशी में गायत्री मद्दाराज के यहाँ संपूर्ण दशम्रन्थों का पारा- 
यण किया । ये अल्पायुषी थे । इनके पुत्र अच्छे शिक्षित हैं। à 

Qo म्‌° सोमनाथ जी सोळापुरकर :-आप भी दशप्रन्थी वैदिक थे। 
आपने संपर्ण संहिता का पारायण काशी में तथा बाहर भी किया | 'पुण्यपत्तन' में 
इनका सत्कार भी हुआ | एकबार आपने तैळंग स्वामी के मठ में उनकी पुण्यतिथि 
पर एक वैठक में ( २१ घण्टे में ) सम्पूर्ण संहितापारायण किया था । इस प्रकार का 
कार्य इधर शत वर्षों में किसी ने न किया न सम्भव ही है । 

चे० म० गोविन्दाचार्य सोलापुरकर--आप शान्तचित्त के जटान्त दृशग्रन्थ 
अध्ययन किए हुए बेदिक थे । खेरीगढ़ में संपूर्ण ऋक्संहिता स्वाहाकार इन्होने जेसा 

. कहा वैसा आज कोई भी नहीं कह्‌ सकता । ये अल्पायु थं। 

वे० qo वामन गंगाधर देव :-( सन्‌ १८८९-१९३९ ई०) आप भी 
ऋग्वेद के quit अच्छे वेदिक थे । आपके दोनों पुत्र--डा० श्रीकृष्ण देव और 
विश्वनाथ देव श्रेष्ठ वेदिकों में हैं । 

इसी परम्परा के अन्य शिष्य-आत्माराम आचवळ, बिष्णु नारायण ( पाध्ये ) 
गुर्जर, विरेश्वर भट्ट रामडोहकर, राजाराम भट पटवर्धन, MAMA भट अरावकर, 
काशीनाथ भट मद्दाबलेशवरकर प्राध्यापक ( चिचवड ), Ae पुराणिक, दामोदर 
भट जोशी, त्र्यम्बक भट, विनायक भट पुराणिक, गणेश भट पुराणिक, 
भट भोळपुरकर, सत्ताको पाटनकर, TY दी० पुरोद्दित, डाँ० श्रीकृष्ण वामन देव 

रामकृष्ण गोरे | 

ae बाळं भट्ट सप्रे को पाठशाळा :-“इनके दो शिष्य अलन्त ख्यातनाम 
हुए । विश्वनाथ ( बबूजी ) कोटिभास्कर तथा महादेव वाळकुष्णसप्र | ` 

१५ 
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४ डोंगरे जी. की पाठशाला--न्रह्माघाटस्थित शेणावाई मठ। इस 
पाठशाळा में वे” yo भिकंभट पटवर्धन तथा अनन्त ( वाबाणुरु ) पटवर्धन 
अध्यापक रहें हैं | 


घे० Ho विनायक भट्ट जी डोंगरे--(सन्‌ १८३०-१६०४ ई०) इनका ऋग्वेद का 
अध्ययन जरह्मावत में तत्सत्‌ गुरु के पास हुआ। विनायक भट्ट जी ने गुरु आज्ञा- 
नुसार काशी आकर वेद पाठशाळा आरंभ की और सेकड़ों शिष्यों को पढ़ाया । 
यह परोपकारी भी थे। वैदिक मण्डली में इनका बहुत सम्मान था ओर इन्हें “गुरुजी' 
के नाम से ही सम्बोधित किया जाता था। काशीनाथ भट हर्डीकर, सोन भट 
आचवल, महादेव दीक्षित चितले, रामचन्द्र खेडावाळ, नारायण दी० जोशी एवं 
भिकंभट पटवर्धन इनके वरिष्ट शिष्यों में थे । 


घनसच्राट्‌ काशीनाथ भट्ट हर्डीकर--आप Yo yo विनायक भट्ट डोंगरे 
जी के शिष्य थे । इन्होंने Fo मू० गजानन पाटनकर से जटा, घन, इन विक्ृतियों का 
मार्मिक अध्ययन किया। इनकी वाणी हुत और स्पष्ठ थी। Yo मू० डोंगरे जी को पढ़ाते 
समय कोई शंका होने पर वह हर्डीकर जी से ही पूछते थे। इससे विशेषाधिकार का 
स्पष्टीकरण होता है । काशीनाथ जी महान तपोनिष्ठ वेदिक थे। आप हैदराबाद की 
समा में विभिन्न वेदिकों के बीच एकमात्र घनान्तो सिद्ध हुए। आप गणपति के 
विशिष्ट उपासक थे। इनके ga Fo qo गंगाधर भट्ट जी दृशग्रन्थी वेदिक थे। 
इनका वंश आज नहीं दै. । 


वे० Ho थ्री भिकंभट पटवर्घन--स्व० श्री व्यंकठेश उफ मिकंभट जी स्वयं 
महान्‌ विद्वान्‌ होते हुए भी विद्यादान में अति उदार थे। इन्होंने हजारों शिष्या को 
पढाया | इन्हें 'बेदिक महर्षि! कहना अनुचित न होगा | 


चे० Ho अनन्तराम (ame) परवर्धन-आपने ऋग्वेद का अध्ययन 
पिता के पास किया । आप इस समय काशी के उत्कृष्ट वेदिका में वतमान है। आप 
सांगवेद विद्यालय में वेदाध्यापक भी हैं । 


वे० Fo बालकृष्ण महादेव सप्रे--इनका ऋग्वेद का संपूर्ण अध्ययन Yo 
qo मिकंभट पटवर्धन के पास हुआ था। आपने दशम्रन्थों की क्रमान्त परीक्षा 
इंदौर में. दी ओर प्रथम स्थान प्राप्त किया । बिना त्रुटि के वेदोश्वारण करना आपकी 
विशेषता है । ये एकक्षण भी व्यर्थ नहीं बिताते। विश्वनाथ देव जी ने अपने घन की 
तैयारी आपदो के पास की है। आप बड़े मिळनसार एबं परोपकारी È । कोल्हापुर में 
आपने घनकी परीक्षा देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। :आपने अनेक शिष्य 
तैयार किये हैं । 
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वे० शा० स० गणपति रामकृष्ण हेब्बार--आपका संपूर्ण जीवन अध्यय- 
नाध्यापन में बीत रहा है। आपने ऋग्वेद का अध्ययन वे० qo भिकंभट 
पटवर्धन से किया है। आप कई शाखा के साथ-साथ कई आधुनिक भाषाओं के 
विद्वान्‌ हैँ । आपने न्यायादि कठिन शाखा का अध्ययन पण्डिराज राजेश्वर शास्री 
द्रबिड जी से किया है। आप महायोगी, तपस्वी और महापुरुष हैं। 

श्री डोगरे जी की पाठशाला के अन्य शिष्य--दत्तु दीक्षित पानगाँवकर, 
सुकुन्द देवस्थळी, गंगाधर भट्ट हर्डीकर, गणपति पित्रे, बाबू पाध्ये, रघुनाथ भट 
केळकर, गोपाळ भट्ट फणसळकर, (Ho Yo वेदानन्दस्वामी ) विष्णु भट केळकर, 
सीताराम दी० फडके, विनायक दीक्षित जोशी, गणेश भट तोत्रे, ( बाबू ) ढुण्डिराज 
वालकृष्ण देव, गोविन्द्‌ दीक्षित पुरोहित, राजाराम वासुदेव भट खाण्डेकर, पुरुषोत्तम 
भट पाँचगावकर, केशव भट प्रभुणे, नारायण भट तोत्रे, बाबू दीक्षित चितले, 
सोन भट देव, विश्वनाथ भुस्कुटे, बाबू भट बामोरीकर, गंगाधर भट मराठे 
(ware ), विश्वनाथ दीक्षित पाँचगावकर, शम्भु भट पाध्ये, विष्णु अण्णा पाटणकर, 
गणपति पाटनकर, सदाशिव भट करमरकर, सखाराम भट अयाचित, राजाराम भट 
अयाचित, अनन्तराम पन्त पुन्तताम्बेकर, गणपति देब रंगनाथ भट नोशी,,यशवन्त 
अनन्त पटवर्धन, विश्वनाथ वामन देव ( ऋग्वेदाचार्य, धनपाठी ) प्रभाकर केळकर 
ओर राजाराम घुले | 

५ वे० Ho विनायक भट काले की पाठशाळा-भैरवनाथ स्थित qatar 
गढी | यह पाठशाळा कुछ दी काळ में बन्द दो गई। इसमें अप्रढिखित वेदिक तैयार 
हुए--वे० मू० गोपीनाथ भट्ट आठवले ( आप का विवरण पीछे आ गया है ) बेजनाथ 
भट्ट रायकर, गणेश भट्ट जोशी, बाबू दी० जडे | हरिकृष्ण मोघे | भाऊ कात्रे | 

चे० म्‌० बाबू दीक्षित जडे--आप का घराना वेद, श्रौतस्मात और तंत्र के 
लिए प्रसिद्ध था । इनके पिता रामचन्द्र दीक्षित जड़े अधिकारी पुरुष थे। इनके 
यहाँ वेद, श्रौतस्माते एवं तन्त्र की असाधारण ओर अलभ्य पुस्तके थीं । बाबू 
दीक्षित जी प्रत्येक प्रश्‍न का उत्तर सटीक देते थे । यद्दी उनके बिद्त्ता का 
परिचायक था | आप द्रभंगा पाठशाला में अध्यापक A | 

चे० म वैजनाथ भट्ट रायकर--आप क्रमान्त दशग्रन्थ अध्ययन किए हुए 
उत्तम वैदिक थे । आप श्रौत-स्मात, उत्तम कर्मकाण्ड एबं सामगान के पूणे विद्वान्‌ 
थे । इनका कन्यावंश वर्तमान हैं | 

Jo मु० गणेश भट्ट जोशी--आपने भा० दी० पानगाँवकर से श्रौत oa 
बिषय का और विनायक भट्ट काले के पास क्रमान्त अध्ययन किया था। आप श्रोत 
समाई एवं गणित की बिशेष मार्मिक बातों को जानते थे। दुभोग्य से आप किसो 
शिष्य को तैयार न, कर सके । इनका बंश विद्यमान È | ; 
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६ रामचन्द्र भट्ट ललित की पाठशाला--पथर गढी में--इसमें भी अत्यल्प 
छात्र ही तैयार हुए । भैया पेंढारकर, हरि भाऊ पेंढारकर, ( इन दोनों का प्रारम्भिक 


अध्ययन Yo Ho पटवर्धन जी के यहाँ हुआ) दामोदर सोमण । मुकुन्द भट्ट सम्रे। 


७ Ro wo काशीनाथ भट्ट हडौँ कर की पाठशाळा-भट्टकचेरी स्थित 
कानभट्ट की खोली में, ढबले का बाड़ा । काशीनाथ भट्ट जी के पश्चात्‌ इनके 
सुपुत्र गंगाधर भट्ट जी ने भी अन्त तक इसी पाठशाळा में अध्यापन किया | इस 
पाठशाळा में अग्रळिखित वैदिक तैयार हुए | गोपाळ भट्ट केळकर, विनायकी दीक्षित 
फडके, रामचन्द्र HE आठवले, चिन्तामणि दीक्षित-फडके, नारायण दी० फडके, 
रामेश्वर भट कवि, शाम्भो केळकर, गंगाधर रामडोहकर, दामोदर MSI केळकर, 


८ सोनक्षात्रा पाटनकर की पाठशाला--सांगवेदविद्यालय द्वार संचालित 
भट्ट कचेरी पर स्थित थी | 

९ रामचन्द्र भट्ट खेलावाड़ की पाठशाळा--सूत टोला | 

कृष्णयजुर्वेद, तैत्तिरीय शाखा--ऋग्वेद के पश्चात्‌ यजुर्वेद का स्थान आता 
हे । चरणञ्यूह के अनुसार यजुर्वेद की ८६ शाखाएँ तथा महाभाष्यकारानुसार १०१ 
शाखाओं के होने का विवरण उपलब्ध होता हे । इधर सौ वर्षों से काशो में कृष्ण- 
यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के हिरण्यकेशी, सत्माषाढ़ी, आपलम्भी, बोधायनी एवं 
भारद्वाजी सूत्रों के विद्वान्‌ हुए हैं । 

यहाँ कतिपय परम्परागत पाठशाळाओं का विबरण दिया जा रहा हे । 

१ चे० शा० सं० पं० राजाराम शास्री काळंकर--( ज० Ho १८ ३३-स्‌० 
Ho १९१७) की पाठशाळा, घासीटोळा | कृष्णयजुर्वेदीय तैतिरीय शाखाध्यायी बसिष्ठ 
गोत्रोत्पन्न कार्ळकरजी का पूर्वं उपनाम अभ्यंकर था। यज्ञोपबीतोपरान्त दश 
वर्ष को बाल्यावस्था में ही आपके पिता श्रीगोबिन्द met ने आपको 
तत्कालीन “काइ्यामेकः काशीनाथः” उक्ति को चरितार्थं करनेवाले, to काशीनाथ 
शाख्जी अष्टपुत्रे जो के चरणों में व्याकरणाध्यपनार्थं सौंप करः दिवंगत हुए । आपने 
अपने परमगुरु श्रीजगन्नाथ शाखी से भी अध्ययन किया था। आप समस्त 
विशिष्ट विद्याओं में पारंगत थे साथ में मल्लविद्या में भी आप पीछे नहीं थे। 
आपके शिष्या में भीकृष्णानंद्‌ सरस्वती, तथा पं० memei विशेष उल्लेखनीय हैं | 
आपके यहाँ हर समय श्रोत-स्मातं की ही चचा चळती थो। सर, जान साहब ने 
आपको भारतदेशीय TS सम्मति दानार्थं विशिष्ट पद्‌ पर नियुक्त किया था। 
सर बालन टाइन महोदय ने काशी राजकीय मह्दाविद्याळय में “सांख्य शाख्राध्यापक' 
पद पर आपको नियुक्त किया था । श्रोत एवं सपरिष्कार व्याकरण पद्धति के आप 


बिशिष्ठ बिहान्‌ थे। 
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२. वे० मू० श्रीकृष्ण भट देवघर की पाठशाला, रतन फाटक 

आपका परिचय हमें प्राप्त नहीं हो सका है, फिर भी इस बात को पूर्ण 
विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि अग्रिम सभी पाठशाढाएँ आपकी ही अनुचर 
थीं । इसीसे आपके महत्व का ज्ञान हो जाता है। i : 

३. वे० Ho वालकृष्ण भट नेने की पाठशाला, रतन फाटक 

इस पाठशाला के शिष्यगण--भिकू दीक्षित लेले, पं० रुद्रंभट्ट, माधव 
भट नेने, गोपाळ mo नेने, शंकर शा० द्रविड, गोविन्द शा० द्रविड, गोविन्द 
भट मेहेंदळे, माधव दी० ओक, कोण भट्ट मैसूरकर, वासुदेवदी० तोरो, वाबा 
दी० ओक, राम दी० ओक, हर भट गोडबोले, रानाराम भट्ट लेले, रामदी० 
तोरो, मोरभट्ट बकले, मणिराम भट चांदेकर, वासुदेव भट AS, महादेव भट 
लेले, काशीनाथ शा० साठे, अप्पा दी० रानाडे, रघुनाथ भट खरे, गोबिन्द भट दाते, 
जग्गू भट गद्रे, बाळकृष्ण Mo बापट, ह्रभट व्यास, काशीनाथ बाळं भट गोडबोले, 
we भट शिघोरे, नाना भट शिघोरे, कृष्णं भट शिघोरे, हर भट वैशंपायन, 
गोबिन्द भट एवं नारायण भट वेशंपायन । 2 

उपयुक्त सभी पंचप्रन्थी घनान्त और श्रोत-प्मात के पूर्ण विदान्‌ थे। 

४. वे० Ho भिकू दी० SS की पाठशाला-वे० मू० आहिताभि वेणी- 
माधव ( मिकूदीक्षित ) विद्याधर AS (So शके १७६०--स्र० शके १८४० ) आपका 
कृष्णयजुर्वेद का क्रमान्त अध्ययन हुआ था। इन्हें भत स्मा कमे का भी अच्छा 
ज्ञान हुआ था । ये अभिहोत्री भी थे । आपने सेकड़ों शिष्यों को तैयार किया जिनमें 
प्रमुख नाम इस प्रकार È | > 

भैया गुरु दाते, कृष्ण दीक्षित बापट, गोबिन्द दी० बापट, बाळंभट खरे, 
नाना दाते, agla भट देवजी राम भट तोरो गोपाळ भट देव, राम भट देव, 
माधव भट गोखले, बासुदेव भट तोरो, राम भट जी तैळंग, गोपूनाना शारंगपाणी, 
अण्णा शास्री साठे, विठूठळ दी० लेले, राधाकृष्ण भट तेळंगी, कृष्ण भट खरे, 
गंगाधर भट Ba, नारायण राखी पाळंदे, बाबू भट दाते, सुकुन्द दी० ओक, 
दामोदर भट दाते, रामकृष्ण भट गोडबोले, दामोदर भट पायगुण्डे, बिश्वनाथ भट 
साठे, परशुराम भट लेले, काशीनाथ भट APA, सखाराम समुद्रकर, बाळंभट तेळंग, 
गोविन्द भट AS, माधव भट गंगाधर भट चांदेकर, उक्ष्मीकान्त ( अक्कू ) देव 
आचार्य, बाबू भट बकेळे, करंदीकर, श्रीधर भट गोडबोले, गणेश भट ( सोमनाथ ) 

बापट, कृष्ण भट बापट | 
ein Ho बाबू दी० यक्षंबार को पाठशाला- क्षेमेश्वरघाट-आप अच्छे 
श्रौती थे । आपके अनेक शिष्या में से सीताराम प्रयाग बासी तथा गजानन जोशी 


मुख्य थे । 
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१५० स्मृतिग्रन्थं 


६. चन्द्रशेखर Wo द्रविड की पाठशाळा--दूध बिनायक | रास शा० 
aaa, मणिजी द्राविड इस पाठशाळा के शिष्यो में थे | 


७. Fo Fo रामभ० जी देव की पाठशाळा--चे० Yo सोभनाथ wag 
बापट जी ने अपने अन्य साथियों फे साथ शेष अध्ययन इसी पाठशाळा में 
किया था। 


८. चे० Ho अनंतराम भट्ट गोड़वोळे की पाठशाछा--चीवीहटिया-- 
इसमें बहुत से शिष्य तैयार हुए। आप मल्लविद्या में विशेषकर महछखंभ के सव- 
प्रधान आचार्ये थे। 


९. चे० Ao गणेश भर वापर की पाठशाका- आंग्नेवाडा | शिष्य-वासुदेच 
दी० बापट० वासुदेव भ> लेले आदि 

१०. fo Ho सोमनाथ भट वापट की पाउशाळा-कान Ho की खोली | 
यह पाठशाळा अमी भी विद्यमान है। आपने कई शिष्यों को तैयार किया और 
कर रहे हैं । श्रौत स्माते परम्परा के आप एक मात्र विद्वान्‌ हैं । आपने अपने घर 
की साम गान की परम्परा अभी तक अझुण्ण बना रक्खी हे. । शिष्य- चिन्तामणि 
पाळंदे, नारायण भट दातार, भास्कर भट वेशंपायन | 

Yo Ho गंगाधर राजाराम लेले-( ज० शके Co शके १८७३-- 
आपके पिता भी अच्छे वैदिक थे। इनक गुरु Fo मू० भिकू दीक्षित लेले थे। आपने 
कई परीक्षाएं पास की ओर पुरस्कृत भी हुए थे। इन्होंने पद ओर जटा के पारायण 
कई बार किए। आपका अनेक बार सम्मान भी हुआ । आपका वंश बतेमान है । 

Jo mo सं० काशीनाथ विश्वनाथ साठे-( सन्‌ १८५०-१९२६ go) 
आपका जन्म सांगछी में हुआ था । वाद में यह काशी आए और यहाँ अध्ययन 
कार्य किया | 

4० Ho मोरेश्वर भट बकले--आप कृष्ण यजुर्वेद के सर्वोच्च बैदिक थे। 
यह अच्छे सामवेदी भी थे । श्रोतस्मातं कर्मकाण्ड का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था। 
इनके पुत्र बाबु बकले बड़े उत्कष्ट वेदिक थे, जो अल्पावस्था में चछ वसे। दूसरे 
ga संगीताध्यापक है | 
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शुक्रयजुवेंदीय माध्यन्दिनीशाख। के वैदिक 


प्रभाकर भ० गोडसे 
ASSN Yo गोडसे, 
गणेश शास्त्री गोडसे 
नारायण Ho व्यवहारे 
मङ्गलेश्वर पाठक पञ्चानन 
चिन्तामणि देव बुचके 
चिन्तामणि दीक्षित ( प्रयागवासी ) 
बहिरं Ho ओंढेकर 
वामन भट ओंढेकर 
नारायण भट ऑडढेकर 
रघुनाथ भट ओंढेकर 
जयराम शास्त्री जोशी 
केशव भ० काले 

नारायण भ० काले 
आत्माराम जी निर्मले 
नारायण भ० चित्रकूटकर 
गोरीनाथ दीक्षित दाबजी भ० 
राजा दी० दिवेकर 
विश्वनाथ भ० चाँन्देकर 
मिर्क Ho डोल्हारे 
राजाभाऊ खेचरे 

BRAN भ० अन्यार्थी . 
नामदेव जी पातुरकर 
हरिभाऊ पातुरकर 

गणेश Ho बढ़े 

छुन्दून जी मिश्र 
बब्चू“पाठक पेड़गाँव कर 
रामचन्द्र पाठक कावले 
गोपीनाथ भट भिक मट 
बद्रीनाथ गणोरकर 


गोपाळ भ० बड़े 
जगन्नाथ भ० कोतुळकर 
गंगाधर जी कर्पे 
गणेश Wo ( वब्चूजी ) जी निर्मले 
महादेव भ० वाजपेयी 
गंगाधर भ० वाजपेयी 
आत्माराम भ० वाजपेयी 
रामचन्द्र भ० काळे 
गोपाळ भट वादळ 
सोमनाथ पाठक सप्तर्षि 
गणेश दीक्षित दावजी भट 
वालकृष्ण दीक्षित दावजी Wo 
वाळं भ० ऑढेकर 
काशीनाथ Wo औंढेकर 
भैय्या जी वाजपेयी 
रामचन्द्र हरिभाऊ पातुरकर 


विश्वनाथ भ० गणोरकर 


महादेव Wo आडकर 
महादेव Wo पाँचगाँचकर 
गोपीनाथ भ० पाँचवाँवकर 
हरिराम भ० कावले 

बाबू भ० काले 

शम्भू भ० भुसारी 

शम्भू जी मण्डलीकर 
गोविन्द रामजी, बंसीधर जी, 
आ० मन्नोजी मिश्र 

राम भ० वाशिंकर 
मणिराम भट औंढेकर 
काशीनाथ भट पातुरकर 
रमानाथ कंठाले 


यजुर्वेदीय विद्वानों से यजुः हाया का परिचय पूछने पर भी प्राप्त-- 


न हो सका, अत! नाम मात्र ही दिये जा 
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१५२ 


गणेश भट महाजन 


स्मृतिग्रन्थ 


ARCA वादळं 
गणेश भट मार्कण्डेय AMIS शास्री घोडेकर ( वेदाचा 
कृष्ण भट रशिकर काशीनाथ भट संजथकर 
दामोदर भट पातुरकर आत्माराम जी नेवासकर 
लक्ष्मण भट अटले राजाराम भट faa 
विद्यानाथ उफे छोटू पाठक श्रीकृष्ण भट गोडसे 
नारायण भट कण्ठाले रामनाथ जी सारस्वत 
सखाराम दी० दाऊजीभट गंगाधर पन्त पर्वतीय 
राम भाऊ जोशी हीराळाळ जी औदिच्य 
वत्तु जी मण्डळीकर नारायण जी सारस्वत 
विनायक भ० वाजपेयी लक्ष्मीकान्त दाउजी भट 
ढुण्डिराज भट वाजपेयी काशीनाथ भट चाँदेकर 
काशीनाथ भट गोडसे अमरनाथ जेतळी 3 
गंगाघर भट ATT रामचन्द्र भट बाबू भट खुण्टे 
म. म. प्रभुदत्त गौड, द्वारकादत्त व्यास 
म. म. विद्याधर जी TUTA व्यास 
शिवदत्त जो पुरुषोत्तम पाण्डे 
वेणी रामजी दामोदर पाण्डे 
श्रीनाथजी अभिनारायण जी 
नरसिंह जी देवीप्रसाद जी 


4 


Jo go कुपाक्कष्ण जानी--२० सं० १९२० कालायन श्रौत-सूत्र के मर्मज्ञ | 
इसी परम्परा में-सखाराम पाठक, घमोधिकारी, चिन्तामणि दी० नमस्कारे, नानाजी 
भेहेरकर, do जगन्नाथ सप्ति, श्रीविष्णु जानो याज्ञिक, श्रीगौरीनाथ दी० और गणेश 
दी० दाउजी भट हुए हैं । इस परम्पराने काशी में शतपथ की रक्षा की है । 

श्री नरहरि भट सप्तर्षि ( पाठक ) भी कात्यायन श्रोतसून्र के महान्‌ ज्ञाता थे 
आपने 'श्रौतनारसिंह” एवं “संस्कार भास्कर’ अन्थ--ढिखे हैं ।- आपका .बंश 
श्रौत के लिये प्रसिद्ध है | 

गणेश Wet गोडसे--आपका वेद, Ue, एबं श्रौत-प्मात पर समान 
अधिकार था । आप अयोध्यानरेश के दरबार को सुशोभित करते थे। आज भी 
इस वंश में प्रतिभासम्पन्न विद्वान विद्यमान हैं। | 

गणेश दी० जावजी भट जी का वंश भी भ्रौत एवं अध्यापनाथ प्रसिद्ध है। 
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हिन्दीविभाग १५३ 


वाराणसी के काण्वशाखीय वेदिका का संक्षिप्त परिचय 


काण्व शाखा के अनेक प्रसिद्ध आचार्य हुए हें । जिनमें सुरेश्वराचार्य 
भी थे। भगवान्‌ श्रोकृष्ण भी काण्वानुयायी थे, जिसका उल्लेख श्रीधराचार्य ने 
अपनी भागवत की टीका में किया है। 'काण्वत्वादनुदितहोमः' राजसूयादि में 
आध्वर्यव कमै काण्वानुसारी हुआ था । दक्षिणढार निर्णय ग्रन्थान्तरोमें पढ्ने में 
आता ही दै । इधर सौ वर्षां से ळाभग २५-३० घनपाठी हुए हैं। जिनके नाम मात्र 
यहाँ दिए जा रहे हैं । 

वेणी राम जी चोकले, सरदार रंगमट खोड, सरदार गोपीनाथ भट खोड 
(घनपाठी), आपने नागपुर, THE, पवनी, चन्द्रपुर, वणी, वह्ाड इत्यादि स्थानों में 
विजय प्राप्त की । रामभाऊ उत्तरेश्वरी उत्तम घनपाठी थे। आपने अपने घर पर 
पाठशाळा चलाई | 

महादेव भट पेठकर (घनपाठी) आपकी TL पाठशाळा में ४०-५० छात्र 
पढ़ते थे । काशी नाथ भट घनसांगळीकर (अंध) उत्तम घनपाठी थे। 
; साधारण घनपाठी ढोढी, तांबोढी, राजणकर, अभालदेव, सात्विक, 
उबद्दी, क्षीरसागर, गोपाळभट क्षीरसागर ( त्रिपदी ) छक््मण भट क्षीरसागर, 
( त्रिपदी ) गणेश शास्त्री व्याकरणाचाये, कृष्ण शास्रो साहित्याचाये, कृष्णंभट्ट बाळापुर- 
कर ( त्रिपदी ) अनन्तराम भट साळोडकर, भिकंभट पेठकर, (घनपाठी) आपने भी 
पूर्वजों की पाठशाळा को और समृद्ध किया | 

. नारायण भट उत्तरेश्वरी;- भौत-स्मार्त (घनपाठी) मारुति भट HAI, 

“पौराणिक, भौत-स्मार्ती घनपाठी एवं षट्‌ दर्शनों के भी ज्ञाता थे । आपने तिरुपति 
और पंढरपुर में 'शतपथ? का पारायण किया और भी अनेक स्थानों पर वेदपारायण 
किए | आपने सहदेवपुर जि० बडोदा तथा काशी में वेदपाठशाला स्थापित कर 
सैकड़ों छात्रों को तैयार किया | MA 

'७५ वर्ष पूर्व कीतैनाचार्य भास्कर बोआ फुलंबरीकर ( शाखापाठी ) थे। 

आळती, गंगाधर भट भालेराव ( त्रिपदी ) महादेव met खणंग, रामजी 
गेठे, ढदमीनाथ जी AS, नारायण राव गेठे--ये काण्व शाखियों में बहुत बड़े जमीन- 
दार थे। जिला कचहरो इन्हीं की. जमीनदारी में है । 

बर्तमान मण्डली मै-बे० Me सं० रामाचार्य पुराणिक ( घनपाठी ) आपने 
काशीस्थ सांगवेद विद्यालय के माध्यम से अनेक छात्र तैयार किये हैं जिनमें आपके 
सुपुत्र श्रीळक्ष्मीकान्त भी हैं। गोबिन्द भट पोखरकर। आप सदाचार सम्पन्न 
दिक हैं। आप बयाळीस वर्षों से. तन-मन-घन पूर्वक तैलंग स्वामी को सेवा कर 
रहे हैं। वे० mo do बाळाजी. पेठकर ( घनपाठी ) तथा ढक्ष्मीकान्त खणङ् 
( शाखापाठी ) हैं । ae | 

२० 
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१५४ स्खतिग्रन्थ 
सामवेद--राणायनी शाखा वे० Ao वालशास्नी वापट--की पाठशाला-- 


a 
आपने सेकड़ों शिष्य तैयार किये काशी में aina सभी सामगगण आपही की 
परम्परा के हैं। आप श्रेष्ठ उपासक भी थे। 


| सामवेद कौथुमी शाखा--इस शाखा के कुछ प्रमुख वंश रामघाट निवासी _ 

नागर बंशोत्पन्न गणेशगुरु एवं जनादन जी सामवेद, एवं तन्त्र में असन्त प्रसिद्ध हुए 
हैं। भी जनादन जी तो महाराज कइमीर, रणवीर सिंह के मित्रकल्प ही थे । कश्मीर 
नरेश की देवी कृपा से उस वंश में दो पुत्र हुवे-जिनमें एक का नाम रणवीर दत्त 
ही रखा गया । आपने अनेक पुस्तकें feet । इनके ज्येष्ठ पुत्र श्री ढुगौदत्त “सन्मा? 
में सम्पादक एवं स्थानीय गोयनका विद्यालय में अध्यापक रद्दे आपने भी पुप्तके 
feat हैं । आपके अनुज गौरीदत्त एवं शिवदत्त जी योग्य सामवेदी हैं। इसी वंश 
में श्री वत्सराजजी असन्त ख्यातनाम हुवे हैं तथा पुस्तकें भी लिखी हैं | 

स्व० आदिल राम त्रिपाठी सामवेदी-आपके विनायक राम एवं सूरज राम 
दो पुत्र थे। सूरजराम कलकत्ता संस्कृत बिद्याळय एवं गोयनका संस्कृत मद्दाबिद्याळय, 
वाराणसी मे अध्यापक थ। विनायक राम त्रिपाठी -आप दरभंगा पाठशाळा में 
अध्यापक थ। आपने अनेक शिष्य तैयार किये। आपके पुत्रों में से श्री शंकरराम 
भी योग्य विद्वान है आप भी परम्परागत अध्यायन कार्य कर रहे हैं। आपके पुत्र 
श्री शिवराम जो योग्य सामवेदी हैं । विनायक राम जी के द्वितीय पुत्र गणेश राम जी 
भी योग्य विद्वान्‌ थे। इनके पुत्र भी श्री गोपाळराम जी योग्य सामवेदी हैं । 

So सूर्यरामजो सामवेदी एक योग्य विद्वान्‌ थे। आप के कई पुत्र थे जिनमें 
दृळपतराम जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है । दळपतराम जी के पुत्रों में देवशंकर और 
हरिशंकर | आ० हरिशंकर जी के पुत्रों में wo ळच्मीशंकर ओर ऋषिशंकर जी 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । ळक्ष्मीशंकर जी बहुत बड़े विद्वान्‌ थे और 
ऋषिरांकर जी ने कई श्रौतयज्ञ किये हैं। सम्प्रति ये गोयनका संस्कृत महा- 
a में अध्यापक हैं। आप योग्य सामवेदी हैं । इस वंश में अनेक अग्निहोत्री 

इसी प्रकार गणेशराम जी नागर, सूर्यराम जी, गोपा 
राम जी शवं सुमतराम जी के नाम सामवेशियो Safa थे। ei a 


अथर्ववेद 
थी जयदेव जी आप को सांगवेद विद्यालय का आश्रय था। आप इस 
राताब्दी के स्वेभ्रेष्ठ अथवंवेदी थे । अन्य-गणेश भट मातण्ड, वैजनाथ भट सोमण, 
श्रीमगवानी ळाळ जी नागर, जगन्नाथ घुले, जगन्नाथ शा० फाटक, डॉ० मनोहर 
छाळ नागर एवं नारायण शा० र॒टादे | 
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सम्भ्रति काशी में विद्यमान अथवंवेद की परम्परा के आचार्ये Fo मु० 
रटाटे जी ही थे। 

उपयुक्त . पाठशालाऔ का समोसे अन्वेषणपूवंक अध्ययन करने से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि वास्तविक कायंद्रष्टि से ये पाठशाळाएँ आज के प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालयों से बहुत आगे बढ़ी हुई थीं। Faw अपव्यय, दिखावा एवं द्रव्यळोभ 
ही नया । इन्हीं पाठशाळाओं ने आज तक वेद का संरक्षण किया है। ये विभिन्न 
कारणों के साथ २ प्रमुखतः द्रव्याभाव से लुप्त प्राय हो रही हैं । यदि इन्हें शासन की 
ओर से आवश्यक द्रव्य मिले तो ये पुनः सजीव होकर आधुनिक वैज्ञानिक-क्रांति युग 
के fea पूर्णतः नवीन एवं महान्‌ उपछब्धियाँ प्रदान कर सकती हैं। आज कळ 
नामधारियों को तो हजार दो हजार सहज मिळते हैं। किन्तु काम करनेवाले वास्तविक 
सदाचारी सारस्वतों को प्राणरक्षणार्थ चौथाई पेट भोजन भी नहीं मिळता । यह दै 
हमारे प्रगतिशीळ समाज का एक नमूना | 

गत शताब्दि के प्रमुख ओत-यागों का संक्षिप्त परिचय 

१ Go शिरोमणि जी - नेपाढवासी, ने 'असभ्िष्टोम' एवं साभिचिलसर्व- 
पृष्टाप्तोयीम' याग किंए। इन यागों में छगभग २ छाख २० aa किए गए थे। 
इस याग के संयोजक पं० गंगाधर शा० तैळंग थे, जिन्होंने यज्ञ का सम्पूर्ण भार सम- 
काढीन मूर्धन्य विद्वान्‌ श्री वामनाचार्य जी को सौंपा था । आपने इस याग में 
कात्यायन सूत्राबुसारी ( यजमान के सूत्र से प्रयोग करवाया था जब कि आप स्वयं 

J 
2 wa Ya क्रमशः चैतन्यबड बंगाली बाड़ा तथा रामकटोरा स्थित वाग बौलिया 
में सम्पन्न हुए थे। प्रथम याग के अध्वयु--आत्माराम भट वाजपेयी दोता-सिताराम 
दीक्षित पुरोहित, उद्वाता--भिकू दीक्षित लेले तथा त्रह्मा-नारायण भट जोशी थ। 
दूसरे याग में अध्वर्यु गंगाधर भट वाजपेयी, दोता--सीताराम दीक्षित पुरोहित, 
उद्राता-मिकू दीक्षित लेले एवं ब्रह्मा--गणेश भट गोडसे FI 

Go शिरोमणि जी नेपाळ कें एकमेव राजमान्य श्रोती थे। उनके इस याग की 
स्मृति विद्वानों के श्रीसुखों से बराबर सुनी जाती थी । 

२ नमस्कारे- उपनाम के अभिहोत्री जी ने काशी में कूष्माण्डा दुगो के 
ताळाब के समीप रेणुका मन्दिर के आंगण में 'आभिचित्य सवेप्ष्ठापरोयीम' याग 
सम्पन्न किया । इस याग की ay कुछ वषे पूर्व वहाँ की दीवाळों में चुनी हुई 
दृष्टिगोचर होती थी । कुछ दिन पूर्व सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत. ऐति- 
हो गई । स्व० रटाटे जो के मुख से सुनने में आया दे कि इस 


टें नष्ट 
WAA एक पति पत्नी का यागान्त नमस्कार में हदी प्राणान्त हुआ था । 
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३ हर दीक्षित काले- जी ने स्वकाष्ट से सम्पादन कर बंगाली बाडे में सं 
१९१४ में 'अभ्निष्टोम' याग किया | आप आश्‍वळायन सूत्रीय शाकल शाखी थे। 

४ श्री पाण्डुरंग दीक्षित भट- ने सं० १९४५ शीतळाघाट पर बुन्दीपरकोटे 
के प्रासाद में 'सोमयाग' किया था जिसमें अध्वयु बाबू दीक्षित गोडसे तथा होता- 
विनायक भट गोडबोले थे | 

५ श्री विनायक शास्त्रे गाडविळ--राजचिकित्सक ( ग्वालियर ) ने काशी 
आकर भैरव. वावड़ी में (काळ भेरव के समीप) सं०`१९४८ में कष्ट से द्रव्य 
सम्पादित कर 'आप्तोयौम? याग किया | उसमें अध्वयु--वे० मू० पुराणिक, होता-- 
sag दीक्षित बापट एवं उद्गाता--पं० वाळ शास्त्री रानाडे थे। 

६ पं० वालशास्त्री रानाडे-ने राजमन्दिर स्थित स्वकीय यज्ञशाळा में do 
१९५० में "सोमयाग? किया था । इसमें अध्वयु--वे० मू० धारप गुरु जी, होता-- 
Jo yo भैय्या दीक्षित जोशी एवं प्रतिप्रस्थाता--वे० yo भिकू दीक्षित लेले थे | 

७ परम्परागत विद्वान्‌ श्रीसदाशिव दीक्षित जावजी भट- ने सं० १६५० 
में सतीचौतरा स्थित छच्छी राम धर्मशाळा में 'अश्तिष्टोम याग? किया। इसमें 
अध्वयुं-सोमनाथ पाठक, होता--रघुनाथ गणूरकर तथा उद्गाता --शंकर भुसारी थे। 

८ श्री सोन दीक्षित काळे-ने सं० १९६८ में 'सोमाधान? से ही अग्निहोत्र 
का प्रारम्भ किया । काशी के रहिस राजा मुंशी माधोळाळ जी ने अपने झुळनपुर 
स्थित आम्रवाटिका में अपने खर्चे से उस याग को सम्पन्न कराया था । जिसमें अध्वयु- 
सोन दीक्षित पानगाँबक्रर, होता-ळखू नाना नाफडे, उद्गाता-बाळंभट बापट तथा 
ब्रह्मा--काशीनाथ भट पुराणीक थे । : 

९ श्री घुण्डिराज दीक्षित ( झोन शास्री) केलकर- ने काशी से बाहर 
अनेक सोमादि याग किए थे। आपकी यज्ञशाढा रतनफाटक पर थी | 

१० श्री भिका जी पंत शेष-ने श्रीमान्‌ काशी नरेश की सहायता से राम- 
नगर में ळगमग सं० १९७४ में “सोमयाग” किया | इसमें अध्वयु--भालचन्द्र दीक्षित 
पानगाँबकर, उद्गाता-गोपाळ दोक्षित लेले, आग्निध़ - रामकृष्ण भट ast एवं ब्रह्मा- 
राजाराम दीक्षित पानगाँबकर थे | श्री भिकाजी पंतशेष अति प्राचीन परम्परागत घर्म- 
शाख एवं मोमांसा इत्यादि शास्त्रों में निपुण थे । आपका घराना काशी नरेशाश्रित है । 

Fi ऋकशाखीय, पौराणिक प्रवचन कर्ताः - श्री सदाशिव शाखी सोमण ने 
स्वोपाजिंत द्रव्य से बंगाली बाडे में १९५८ में अग्निष्टोम याग किया | जिसमें-अध्वर्यु - 
श्रीभीळचन्द्र दी० पानगाँबकर, ब्रह्मा नारायण दीक्षित जोशी, होता, रामचन्द्र भट 
काले, उद्वाता-मैया जी सप्रे, प्रतिप्रस्थाता-श्री सीताराम दी० पुरोहित, थे | 

१२ श्री थरीयशेश्वर दी०-महावळेश्वकर जी ने बंगाली बाड़े की प्राचीन 

यज्ञ भूमि में १९६८ में सोमयाग किया। जिसमें-अध्वर्यु-राम दी० तोरो, प्रति- 
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पस o दी० लेले, उद्गाता-भोरामकृष्ण दी० जोशी तथा आभिध्र-श्रीराम 
भाऊ देव | 


१३ श्रीपुरुघोत्तम शास्त्री, आपस्तम्ब सूत्रीय द्रविड़ देशीय- ने हरिश्चन्द्र 
घाट पर १२६६ वि० में मद्रप्रान्तीय श्रीरातावधानी विश्वनाथ शाख्ी भोती के आध्व- 
यंच एवं राम जी जोशी के होत में सोमयाग किया । 

१४ अहिताग्नि शीतल पाण्डेय-झाशीवासी सरयूपारीण ब्राह्मण काय़ायन 
सूत्रीय ने चैतन्य बड ( बज्ञालीटोला ) पर सोम याग किया | जिसमें-अध्वर्यु-विष्णु 
( पाठक ) कावले । प्रतिप्रस्थाता गौरी शंकर बान्धबकर। ब्रह्मा-गणेश भट्ट 
गोडसे | यह याग १२७२ वि० में हुआ था । 

१५ रघुनाथ जी अग्निहोत्री--कात्यांयन सूत्रीय गोड ने १९७८ बि० अस्सी 
घाट पर ढक्ष्मीनाथ, सप्तषिं के आध्वर्यव एवं लक्ष्मण भट गणोरकर के ओदूगातृत्व में 
याग सम्पन्न किया | १९८० fie 

. १६ धरीगंगाधर जो सारखत अग्निहोत्री-कात्यायनानुसारी ने १९८० वि० 
में काशी देवी के निकट सप्तसागर तळाव पर सोम किया था। जिसमें अध्वयुं- 
salaa ( पाठक ) सप्तर्षि, होता नारायण भट उत्तरेश्वरी | उद्गाता-बाळकृष्ण दी० 
जावजी Wee | 

१७ शशिभूषण अग्निहोत्री--जी ने सप्तसागर पर १९७२ वि० में अग्निष्टोम॑ 
किया था | जिसमें अध्वयु--आत्माराम भट वाशिंकर। प्रतिप्रस्थाता-काशीनाथ जी 
गोडसे | उद्वाता-बाबू दीक्षित जडे होता श्री सीताराम fto ( बापू) चितले | त्रह्मा- 
ळक्कमण भट वाशिंकर । वर्तमान काल में श्रीऋषिशंकर सामवेदी जी ने भी अनेक 
सोमादि याग किये हैं | - 


अभिहोत्रियॉ की खची 
, श्री sag शास्री सहखबुद्धे गणेश शाखी सहस्र बुद्ध 
रामेखर भट वझे बाळ दी० जोशी 
ताया शाखी = rice us केळकर 
विष्णु शास्त्री भकु दो० 
बाढ te काले आबा दी० पुरोहित (साठ वषं अग्निहोत्र) 
बाळ दी० तोरो 
ima थत्ये बाळ दी० यज्ञंवारु 
we द्रविड गणेश शास्त्री वेत्तगिरि 
भोळानाथ जी प्रशुदत्त जी गोड़ 
श्रीधर भट पानगावकर २ Ho He विनायाकशाख्नी वेताळ 
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बंशीधर शास्त्री ( चातुमौस्ययाजी) वाळशाख्नी रंगेणों, 7९२! es .:7 
देवनाथ शास्त्री सरयूपारिण वायुनंदन मिश्र 
मन्नू जी सारस्वत सप्तर्षि लक्ष्मी नाथ पाठक 
सिद्धनाथ शास्त्री ( शाकद्बीपीय, कृष्ण पंत शेष 
चातुमौस्य जी ) अप्पा भट रानडे 
रतन दीक्षित नागर ( शांखायन ) भवानीळाळ जी नागर ( चातुमास्ययाजी ) 


हरिशंकर सामवेदी (चातुमोस्ययाजो) वंशीधर शमो गोड़ 
श्रीनाथ जी भारस्वत अधान से १ वर्षतक गिरिधर wal सारस्वत 
जोखन राम ( घर्मसंघ ) गोकुछ नाथ जी नायिक 


कुछ अन्य अवशिष्ट मूर्धन्य श्रोतियों एवं विशिष्ट वेदिकों का परिचय -- 

चे० शां० सं० do वालशाली रानडे- ज० वि० do पौ० Fo दशमी 
१८९६ । आपका नाम विश्वनाथ था, किन्तु सबके प्यारे होने से 'बाळ' रखा गया | 
तीसरे वर्ष ही आपके पिता श्री गोविन्द भ० आपको श्रीरामकृष्ण दी० धारप गुरुजी के 
चरणों में समर्पण कर परळोकवासी हो गये । ; 

उपनयन के बाद धारप गुरुजी द्वारा आपको कृष्ण यजुर्वद की शिक्षा प्राप्त 
हुई । आपकी din बुद्धि होने से एक दो वार कोई विषय देखने से ही बुद्धिस्थ 
दो जाता था । वेद पठन के पश्चात्‌ आप गुरुजी के साथ Mead गए । चित्रकूट में “ 
इस नरह्मचारी ने अयल्पावस्था में ही वाळखिल्यसूक्त कह कर समस्त छोगों को 
आश्चर्यचकित कर दिया । पश्चात्‌ ग्वालियर में जाकर आपने do बाळ शास्त्री बापट 
जीसे छे महीनों में ही वेयाकरण सिद्धान्त कोमुदी एबं पं० कुप्पाशाक्षी से पूर्वमीमांसा 
पढा । Yo मोट शास्त्री से अक्षपादद्शन पढा | 

वि० Ho १९१२ में बद्चाशास्री की कन्या से विवाह हुआ । पश्चात्‌ काशी में 
आकर आपने परम शुरु काशीनाथ शास्त्री से व्याकरणशाख्न का रहस्य जाना | 

१९२१ में आप काशीराजकीय पाठशाला में fo ग्रीफिथ महोदय के विशेष * 
आग्रह पर साङ्कय शास्राध्यापक पद्‌ पर नियुक्त हुए। श्रीमान्‌ Uo Uo दिनकर 
राव राजवाडे की माता के आग्रह पर आपने अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया था । 

fio गफ महोदय के विशेष आग्रह पर आपने काशी बिद्या सुधानिधि पत्र में ` 
अनेक ग्रन्थों का संशोधन किया था | 

१९२४ में आप अपने गुरुदेव के साथ राजामण्डी के विशेष आग्रह पर उसकी 
राजधानी में पधारे एवं उसको अपार भक्ति देख उसे गंणपति की दीक्षा देकर शिष्य 
id । पश्चात्‌ काशी आकर विनायक शास्री के आप्तोयौम याग में औद्रा 
qa किया | ; 
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१९२९ गुरु के साथ तीर्थ यात्रा एवं १९३१ में स्वगुरु राजाराम 
ब्रह्मी भूत होने पर पाठशाळाध्यक्ष के विशेष आग्रह पर धमेशास्त्राध्यापक a 
भित किया । १९३४-में आपने पाठशाळा छोड़ दी । 

-. १९३७ में श्रीरामकृष्ण दी० के विशेष ome पर यज्ञार्थ 

किया तथा माघ Yo yo को व्योतिष्टोम याग किया | ae 

१९३९ में आपने एक ब्राह्मण बाळक को दत्तक लिया जिसका नाम विष्णु दी० 
रखा गया। १९३९ के आषाढ दशमी को आपने अपनो यज्ञ गाळा में शिव गणेशादि 
मूर्तियों की स्थापना की एवं श्रावण कृ० त्रयोद्शी को शिवसायुच्य प्राप्त किया | 

आपके निर्मित ग्रन्थ 

यी ज्या m टिप्पणी 

२-- Rader राङ्कासमाधि ser की दोषाभासनिर 
की टीका । ( १९२६ वि० ) र्‌ लका 

३--व्याकरण मद्दाभाष्य टिप्पणी 

४--परिभाषेन्दु टिप्पणी ( सारासारविवेकनामिका ) 

५ बृददज्ज्योतिष्ठोम पद्धति | 

पं० वामनाचार्य चेरूकर--अपने अष्ट वसु तुल्य आठो भाइयों में ate 
` . बामनाचार्य अपने समय के सर्वेश्रेष्ठ धुरंधर श्रोतो एवं शाखी थे । आपकी मेधा 
अलौकिक थी | आपके संस्कृत एवं अंग्रेजी में भो कुछ ग्रन्थ छिखने का संकेत मिळता 
है। आपके अनुज माधवाचार्य भी अति बुद्धिमान्‌ थे उन्होंने अग्रज को आज्ञा से 
४० दिनों में यजुर्वेद कण्ठ कर लिया था । आपके विद्या क्षेत्र के अनेक चमत्कार हैं। 
आप का० To पाठशाळा में श्रौताध्यापक थे । तत्कालीन सम'त पंडितों पर आपकी 
are थी । 3 

वैदिक सावभौम विश्वनाथ उफ चब्बू जी कोटीभास्कर :--असाधार' 
'चतुरख श्रौत-स्मार्त के धुरंधर एवं ज्योतिष तथा गणित के योग्य विद्वान्‌ थे | क 

चे० मु? वासुदेव गणेश भट्ट खाण्डेकर--इनके पिता कोल्हापुर महाराज के 
पौराणिक थे बासुदेवजी का संपूर्ण वेदाध्ययन 'चिपोकर” के पास हुआ | पिता जी 
के अभाव में आपका अध्ययन चाळू रखना असंभव हो गया फिर भी माता ने 
दूसरों के यहाँ मेहनत करके धन कमा कर पुत्र को पढाया । आप असाधारण अन्थ- 
पाठी थे । खाण्डेकर जी निरमिमानी, निर्व्यसनी, व्यवद्दारज्ञ पुरुष थे । उस समय की 
वृद्ध मण्डली इन्हें ‘amend अथोत्‌ अक्षर-अक्षर याद करने वाले कहती थी | 

वे० Me do श्रीरामशास्नी पराडकर उच्चकोटि के वैदिक श्रोर्ती-स्मार्ती एवं 
सदाचार सम्पन्न विद्वान्‌ थे | 
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१६० `, > ग Saray न्थ 

Qo Ho भाळचन्द्र दीक्षित पानगांवकर--दीक्षित जी जटान्ती दृशग्रन्थी 
हुए, चारों सूत्रों के श्रौत कर्म जानने वाले महापुरुष थे । आप वामनाचार्ये के अन्तिम 
शिष्य थे। इनके सुपुत्र Fo Yo दत्तात्रय दीक्षित, पिता के नाम को चला रहे हैं । 

वे० qo सीताराम दीक्षित पुरोहित--आप संपूर्णं दशगन्थ अध्ययन किए 
हुए शोत स्माते कमै में निपुण थे । इनके पिता अग्निद्दोत्रि भो थे। इनका आचरण 
ऋषि जैसा था। आप यागी शांत बृत्ति के महापुरुष थे । एक वार यज्ञमें 
आपने आश्विनशख्न से काशी के सभी वेदिकों को प्रभावित कर लिया। सभी ने ` 
उनका सम्मान किया | इनका बंश-क्रम चळ रहा है | 


Go Ho गजानन भट पाटनकर-घनपाठ के साथ-साथ आप उद्चकोटि के 
त्यागी एवं तपस्वी थे। आपके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटनाएँ हुई हैं। पत्नी 
के दिवंगत होने पर आपने तीसरी बार संपूर्ण सामग्री सहित गृह दान किया था | 
अन्त में आप शुष्क भिक्षा माँगकर जोवन Rate करते थे । गन्धवती का बगीचा 
एवं मकान में आप वाषिक भंडारा भी करते थे | 


दुगोघाट पर प्रतिष्ठित श्री गणेश की विशाळ मूर्ति आपने बाळाजी घाट से 
छाई ge थी । सम्भवतः यह घटना परमहंस श्री तेळङ्गस्वामी द्वारा स्वमठ में शिवढिङ्ग 
प्रतिष्ठित करने के समय की है। Fe qo काशीनाथ भट्ट हर्डीकर ने आप से ‘aa’ 
की मार्मिक शिक्षा ग्राप्त की थी । 


प्रस्तुत लेख के अन्त में Fo yo रटाटे स्मृति-प्रन्य समिति? के संयोजक 
महोदय को मैं कथमपि भूछ नहीं सकता जिन्होंने अपने “काशी का सांस्कृतिक इतिद्दास' 
के fet किये संकलन में से हमें यह सम्पूर्ण बेदिकइतिहास दिया है। इसके 
साथ ही मैं उन मद्दर्षिकल्प बेदिकों का पुण्यस्मरण करता हुआ वर्तमान पेदिकों के 
योग्य योग-क्षेम पूर्वक दीर्घायुष्य की कामना भगवान्‌ विश्वनाथ एवं माता अन्नपूणो से 
करता हूँ। इति शम्‌ । 


४ : “ae i 
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